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भूमिका 


मुझे बहुत खुशी हे कि यह कविता श्री गणेश शंकर 
विद्यार्थी के बलिदान के ऊपर श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन 
ने लिखी है, और वह अब छप रही हे । बालकृष्ण जी मेरे एक: 
पुराने साथी आजादी की लड़ाई में थे और उनसे मझे बहत 
भ्रम था। गणंश शंकर जी तो एक हमारे उत्तर प्रदेश के 
और सारे भारत के सितारे थे । उन्होंने अपनी जान दी 
आपस के झगड़ मिटाने के लिए। हमारा एक प्रिय साथी 
गुजर गया । लेकिन उनका प्राणार्पण करना इस शभ काम 
के लिए हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गया और याद रहेगा | 


अब बालकृष्ण जी भी गुजर Ta | लेकिन उनकी यह 
कविता उनकी और गणेश शंकर जी की एक स्मारक रहेगी | 
और विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम एकता की यह एक जिन्दा 
मिसाल कायम रहेगी । में आशा करता हे कि इस कविता 
को बहुत लोग पढ़ेंगे | 


प्रधान मंत्री भवन, 


७002 : ES 
नई दिल्ली, Al नटे ९. 
जनवरी २१, १९६२ 





काव्य-कथा 


इस काव्य की वास्तविक कथा तो कवि स्वयं कह गये है । हां, इसके रचना- 
काल और इतनी देर से इसके प्रकाशित होने के संबंध में दो शब्द कहना शायद 
्रतुपयुक्त न हो । 

“प्राणार्पण” खण्डकाव्य की रचना, रंभ से ्रंत तक, कवि के कारागृह्‌-वास 
के दिनों में ही हुई है। बाद में कुछ वर्ष पाण्डुलिपि का ही पता न चला । कानपुर 
और दिल्ली के बीच खोज हुई aie खोयी हुई पाण्डुलिपि पुनः प्राप्त हो गयी । पनी 
कृतियों के मुद्रण प्रकाशन के विषय में 'नवीन' जी. की सहज उदासीनता के कारण 
“प्राणार्पण” का प्रकाशन भी टलता ही गया ।--उसी प्रकार जैसे उनकी अनेक 
रचनाएँ उनके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो सकीं “प्राणापंण” का प्रकाशन भी 
आज उनके स्वर्गवास के पश्चात ही होने जा रहा है। र 

आज से इकतीस वर्षे पुर्व सन १६३१ ई० में इसी मार्च के महीने में 
स्व० गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने प्राणों की वलि दी थी। कवि के लिए 
गणेश जी भ्रग्रज, सखा, नेता और प्राणों से श्रधिक प्रिय थे । सन्‌ १६३२-३३ 
में स्वाधीनता ग्रांदोलन के सिलसिले में acta’ जी को भी लंबी सज़ा हुई और 
उन्हीं दिनों जेल-्रावास के दौरान में “प्राणार्पण” खण्डकाव्य की रचना हुई । 


पुज्य पंडित जवाहरलाल जी ने इस काव्य की भूमिका, अत्यंत व्यस्तता के 
बीच, लिख भेजने की जो कृपा की है, इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट 
करना भी धृष्टता होगी। : 

प्रस्तुत कृति के संबंध में उपर्युक्त वक्‍तव्य के ग्रतिरिक्त और कुछ कहने की मैं 
अधिकारिणी नहीं। 9 


दिल्ली : 
2 मार्च, १९६२ ई० सरला शर्मा 
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प्रस्तावना 


ओ, तुम प्राणों के बलिदानी ! 
तुम निर्मोही, चिर विद्रोही, खूब कर गये तुम मनमानी 
ओ, तुम प्राणों के चिरदानी ! 


जागी घृणा, ईर्ष्या जागी, अविश्वास जागा प्रलयंकर, 
त्वेष जगा, विद्वेष जगा औ' जगी रक्‍त को प्यास भयंकर, 
मानवता का दानव जागा, डोले दिग्गज, काँपा अस्वर, 
उस क्षण, ओ गणेश शंकर ! तुम बने धर्म की अमर निशानी । 
ओ, तुम्त प्राणों के बलिदानी ! 


मानव दौड़ा लिये अंगारे, हहर-हहर जल उट्ठी होली, 
द्विपद बने भेडिये भयानक, निकल पड़ी टोली की टोली; 
मार-मार की, त्राहि-त्राहि की, गूंजी रोप-भीति की बोली, 
एसे समय तुम्हीं थे जिसने मानव-धर्म-प्रथा पहिचानी | 
ओ, तुम प्राणों के बलिदानी ! 


अपनी डेढ़ पसलियां ले कर जब तुम आगे आये, नरवर, 
तब मुसकाया मानवता का चिर इतिहास बात यों कह कर: 
‘cq पागल बलिदानी को भी भूल जायेंगे सब नारी-नर, 
पर रकखूंगा बड़े जतन से में इसकी स्मृति-कथा पुरानी, 
यह है प्राणों का बलिदानी ! 


प्रस्तावना 


अतिशय करुणा से मुसकाया मानव का इतिहास पुरातन, 
अति करुणा से 'एवमस्त' कह, कर Ves शिव शंकर नर्तन, 
बिधि बोले में न कर सकूंगा Mana Cal का सिरजन'; 
बोले विष्णु, “धत्य हो विधि तुम, जो रच डाले एसे प्राणी । 
“ये निज प्राणों के बलिदानी । 


देव ! कई वत्सर बीते हें, हम न कर सके तव गुण-गायन, 
ज्ञात नहीं अब भी कि कौन-विधि होगा मुकत काल-वातायन, 
देख सकें उस वातायन से तुम्हें एकटक, हें करुणायन, 
यही साध है कि तव स्मरण में हो प्रयुक्त जीवन, मन, वाणी । 
ओ, तुम प्राणों के बलिदानी ! 


२. 
वह थी एक भयानक होली 
_ भस्म हो गयी जिसमें पड़ कर मानव की मानवता भोळी 
वह थी एक भयानक होली । 


erat की जिह्वाएँ लपकी लप-लप-लप करती अम्बर तक, 
: jo धून्ध्‌ करती at बल खाती Sel धूम्र शिखाएँ नभ तक 
'- भभको प्रज्वलिता विभीषिका; दहक उठ अंगारे धक-धक; 
ऐसे समय राक्षसी गर्जन, कर उट्ठी मानव को बोली | 


वह थी एक भयानक होली । 


a) 1... 





प्रस्तावना 3 


अयुत ani की संस्कृति-गाथा, सहस्नाब्दियों के गुण-बन्धन, 

संतत यत्न-सिद्ध करुणामथ, स्नेह, दया, श्रद्धा-अभिवन्दन, 

भस्मीभूत हो गये क्षण में, मानव कर उट्ठा भय-क्रन्दन, 
क्षितिज-रेख सिहरी, दिशि सिहरी, अम्बर काँपा, अवनी डोली ; 
ag थी एक भयानक _होली । 


एक निमिष में ही मानव यह्‌, हिंसक दानव हो जाता हे, 
एक तिमिष में ही शतियों का संचित संयम खो जाता हे, 
एक निमिष में ही युग-युग का जागृत प्रहरी सो जाता हे । 
हाय ! निमिष में ही बन जाता जन-समूह असुरों की टोली; 
वह थी एक भयानक होली । 


बच्चे ने भोली आँखों से किलक निहारा हत्यारे को, 

हत्यारे ने टांग पकड़ कर दे मारा उस बेचारे को; 

इसी ' तरह सब लगे बजाने 'दीन' “धर्म' के नक्कारे को, 
और भूमने लगे लगा कर मस्तक पर शोणित की रोली; 
वह थी एक भयानक होली । 


मानवता की गंगा जिस क्षण सूख बनी पाषाण-प्रणाली, 
वत्सलता बन गयी कि जिस क्षण प्रलयंकरी क्षुधा विकराली, 
जिस क्षण उष्ण रक्‍त की लिप्सा नत्तित हुईं, बजा कर ताली, 
तब वह नर आता हे, करने महामृत्यु से हुँसी-ठिठोली; 
वह थी एक भयानक होली । 
o 
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अथ श्री प्रथम आहुति 


१ 
घटनाओं का यह चित्र नहीं, कोई कल्पना उड़ान नहीं, 
यह कोई कळा-विलास नहीं, मेरा स्पन्दन निष्प्राण नहीं; 
जो-जो देखा है आँखों से, जो-जो झेला है इस तन पर, 
जो-जो भोगा हे जीवन में, जो-जो बीती हे इस मन पर, 
उसका यह किचिन्मात्र यहाँ छोटा-सा दिग्दर्शन भर हैं; 
ये हैं मेरे पूजा-प्रसून, मेरी श्रद्धा का निझर हैं! 


२ 


मेरे गणेश की यह गाथा, मेरे अग्रज का हे अचेन, 
है कोई काव्य नहीं, यह तो हे कवल मम श्रद्धा-तपेण 

मे आज यहाँ जो कुछ भी हूँ, हे यह उनका प्रसाद कवल 
अस्तित्व अन्यथा क्या मेरा ? में निपट अकिचन, औ निर्बल, 
उनके आत्मार्पण की गाथा गाने का यह प्रयत्न भर हैं, 
में इतना जानू हुँ कि यत्न यह है पुनीत, श्रेयस्कर है । 


E 


है यह गाथा उस अवसर की जब मत्त हो उठे थे जनगण, 
जब हाय ! ठन गया था सहसा भाई-भाई में भीषण रण, 
' जब लोप हुआ था करुणा का, हिसा की बिजली कड़की थी 
N | जब नाच उठी थी निदेयता, जब आग भयानक भड़की थी, . 
जब लिये पलीता दौड़ थे जन आग लगाने घर-घर में, _ .- 
तब की. हैं यह मेरी गाथा जब प्रलय हँसा था अंबर में । | pS 








| 
| 


प्राणापंण 


v 
जो आज दिखाई देता हे भोला-सा सामाजिक प्राणी, 
जो सदा हिचकता रहता हे, जो कभी न करता मनमानी, 
वह॒पागल-सा हो कर कंसे बन जाता हैँ शोणित-पायी ? 
क्योंकर इतना RA हो जाता वह उत्तरदायी ? 
उसकी करुणा, उसकी ममता Ha विलुप्त हो जाती हे ? 
उसकी वह अपनी मानवता क्योंकर सहसा खो जाती हे ? 
प्‌ 

अपने अभिशप्त: ait से हें देखी मेंने वे घटनाएँ; 

देखी हें इन आँखों से वे अति घोर राक्षसी रचनाएँ; 

वे घटनाएँ मज्जा-लथपथ, बे घटनाएँ शोणित-मज्जित , 

जिनका टुक स्मरण मात्र करके मनु-संतति होवेगी लज्जित। 

में भी हूँ आखिर एक अंश इस गरलमयी मानवता का; 


w 


हूँ किसी रूप में में भी तो कुछ दायी इस दानवता का । 
ष्‌ 

` मजदूर लिये अपना नम्बर पीतल का या कि छपे टिन का, 
(| | बेभरम सड़क पर जाता हे, वह भूखा हे सारे दिन का; 
dst 1/ पत्ती-बच्चों से मिलने के, मन के BSS खाता जाता, 
ही कर याद जिगर के टुकड़ों की, मन ही मन हे वह मुसकाता; 
Va | “इतने ही में अनजाने में हे छुरी चमकती कातिल की, 
: i एक आह निकलती हे ओ' बस, धड़कन रुक जाती हे दिल की । 

Ll 6 

मन की मन ही में बात रही ओ' सकल मनोरथ धूल हुए 
बुझ गया दिया, उड़ गया धुवाँ, सब हाव-भाव निर्मूल हुए 
जिसने मारा, जो खेत रहा, उनको न जान-पह्चान रही 
पर कातिल ने समझा कि वाह्‌, उसके मजहब. की शान रही ! . 
अल्लाह अगर हे कहीं, यार, तो वह .कहता होगा मन में: 
क्या ये मेरे ही बन्दे हें जो खून लगाये हे तन a? 


a 


NE 


प्राणार्पण 





E 
क्या यही नतीजा निकला है मेरे रसूल की सिखवन का, 
जो बने भेडिये ये मानव अपहरण कर रहे धन, जन का ? 
लेकिन कोई क्यों समझेगा परवरदिगार की अकुलाहट ? 
ये मानव रकत-पिपासु बने, शैतान बस रहा उनके घट; 
¿Ra की आग न सही, मगर उनके ही कर्मों की ज्वाला, 
कर देगी भस्मीभूत उन्हे, वह दिवस न जायेंगा टाला । 





| ९ 
“मुझको तुम हिन्दू कर लो, पर, मारो मत' यों बोली बाला ! 
पर उसकी कोमल छाती में हरिभक्तों ने भोंका भाला । 


मैं आज पूछता हूँ तुमसे : है ईंश कहाँ, भगवान कहाँ? 
ओ नर-पिशाच, ओ नर-राक्षस, तव धर्म-धारणा-ज्ञान कहाँ ? 


nn ee 


तुम घोर नरक के कीड़े हो, तुम wea कहाते हो? 


आती न लाज तुमको, ओ तुम, जो गंगा नित्य नहाते हो ? 


१० 
एक माता हैं, एक बच्चा हैं, भालू घुस आये हैं घर में, 
दोनों का काम तमाम हुआ, उड़ गये पखेरू छिन भर में; 
निष्पाप रक्‍त की धारा से दीवारें छाल हुई घर की, 
माँ-बेटे की चिल्लाहट से अम्बर की भी छाती दरकी, 
परवरदिगार का तख्त हिला, उनकी करुणा भी उमड़ पड़ी, 
पर, नर की छाती बनी रही ज्यों की त्यों, जकड़ी की जकड़ी। 


११ 
देखा है एक दृश्य जिसकी स्मृति कर देती हे हिय व्याकुल , 
मन में विषाद छा जाता है, भर-भर जाती है ग्लानि विपुल ; 
मैंने देखा जो घुसते ही सुनसान एक घर के अन्दर 
वीभत्स दृश्य, कर याद जिसे अब भी कॅप जाता अन्तरतर : 
था खून लबालब भरा हुआ कोनों, गड्ढों में उस घर के , 
औ' लम्बे-रम्वे बाल पड़े थे किसी सुकेशी के सर के । 


ES 
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१२ 
वे केश खत में लथ-पथ थे, दीवारें थीं शोणित-रंजित ; 
कोई कोना भी उस घर का था नहीं दुष्ट-कृति से वंचित ; 
थीं पड़ी रकत में सनी हुई छितरी बितरी चूड़ियाँ वहाँ ; 
बालोंवाली थी बहिन कहाँ ? चूड़ीवाली माँ गयी जहाँ ! 
आँगन में एक कुआँ भी था उसमें दुर्गन्ध भभकती थी , 
जो दानवता की घुणित कथा कहते न तनिक भी थकती थी । 
१३ 2 


रह गया धर्म, मजहब इतना ? कया दीन यही ? ईमान यही ? 


| लाता 


लाता ह क्या धम-भाव मानवता का अपमान यहा ? 


एक हम मानव हें जो कि हाय, बनते अपने ही भक्षक हें ! 
सो भी स्वधर्म की छाया में, ले नाम मजहबो-ईमाँ का. 


५ साधारणतः हिंसक पशु भी निज सजातीय के रक्षक हैं, 
] 

} 

; 

3 


हम गला काटने E के बन्दे इन्साँ का ! 


१४ 
दुश्मन कोई न किसी का हे, परिचय भी नहीं किसी दिन का , 
एसे ऐसों को हनते हें, सम्बन्ध रहा न कभी जिनका; 
दाढ़ी या चुटिया, या धोती, या पेजामा, अथवा तहमत , 
ये बाहय चिन्ह ही हैं यथेष्ट जन के होने को हत, आहत; 
कितनी विकराली दानवता, नर का कितना कठोर वर्तन ! 


. कितना राक्षसी, क्रूर, निदेय, water भाव का यह नर्तन | 


१५ 


इतना गर्जन, इतना तजेन, इतना धर्षण, इतना घर्षण, 
इतना मदन दुदेसनशील, यह अधःपतन -का आकर्षण, 
ये घृणित धर्म के घटाटोप, :ये घृणित दीन की आकृतियाँ , 
ये सब मिलकर कर रहे आज मानव की भ्रष्ट, विकृत कृतियाँ, 
अबलाओं, अरक्षिताओं' की हत्या करना बन गया धमं, 
पथ चलते अनजाने जन का उत्सादन. हे कूर्तव्य-कर्म ! ` 
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१६ 
, जगपति जीवित क्यों रखते हें नर पशुओं का खूनी समाज ? 
क्यों नहीं गिरा देते हैं वे हम पाषाणों पर गाज आज ? 
v जाता हे अपनी बस्ती में धोती पहने एक मुसलमान ; 
2 अपने ही मजहब वालों से वह मारा जाता हे अजान; 
। 'भुँकते ही छुरी, चीखता है या अल्ला !” बरबस बेचारा , 
तब कहीं तनिक लज्जित हो कर AHA जाता हैं हत्यारा । 
१७ 
दाढ़ी wea, पाजामा भी पहने, एक हिन्दू जाता हैं 
हिन्दू बस्ती है आसपास संदेह न मन में आता हैं; 
पर धर्म-ध्वज हत्यारों ने उसके जो बाह्य चिन्ह देखे, 
तो समझ लिया सबने मिल कर उसको मुस्लिम अपने लेखे; 
लाठी बरसी, बेचारे के मुख से निकला बस अरे राम; 
क्षण में हिन्दू की लाठी से हिन्दू का हुआ तमाम काम। 
१८ 
। बोले हत्यारे आपस में यह तो हिन्दू था यार, मगर, 
~ साला यह भेस वना करके क्‍यों आन मरा आखिर याँ पर ?' 
' कुछ थोड़ा-सा संकोच हुआ; पर, कम न हुई कुछ खूँख्वारी, 
मनसूबे dm लगे और far दी फिर तैयारी, 
वे दाब बगल में छुरी और मुख से रे करके राम नाम, 
जा aS घात लगा करके, करने अपना राक्षसी काम। 
र १९ 
मेने जो देखा यह प्रचंड दानवता का उत्पात घोर, 
जो देखा कि हे कहीं न यहाँ इस क्रूर कर्म का ओर-छोर; 
तो मेरा दिल बैठने लगा, आँखों में अन्धकार छाया, 
ica जगा, उत्साह मरा, पड़ चली शिथिल मेरी काया। 
ऐसा कुछ भान हुआ मानो बरसों का यह अनवरत काम, | 
बेकार हुआ है और मिटा जाता है. मानव-धर्म-ताम। 
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20 
“हिन्दू-मुस्लिम हों एक, और हिन्दू-मुस्लिम की जय-जय हो”, 
'भाई-भाई मिल चले और सदियों का सब पाप क्षय हो'। 
ये सतत प्रेरणाएँ मन की, ये नित्य तदर्थ कर्म निरलस, 


बेकार लगे Wat उस क्षण जब जन धर्मान्ध हुए बरबस; 
जब धीर आत्म-विश्वास हिला, तब आये! तुम्हारा स्मरण हुआ; 
तव चिता याद आयी, आया फिर याद चिता का कृष्ण धुआँ। 


RR 
लपटें उठ्ठी थीं लपक-लपक, उट्ठा था धुआं घुमड़ता-सा, 
बरबस रोके थामे थे जन dal का स्रोत उमड़ता-सा, 
उस ज्वलित चिता की ज्वाला में हमने देखा तव प्रण प्रचंड, 
उन लपटों में हमने देखा तव पुण्य-धर्म-पालन अखंड; 
तुम. बढ़े लिये अपना. दीपक इस घोर अंधेरे में भी जब, 
तब क्यों हों विचरित औ निराश तव पद-अनुगामी जन हम सब ? 
२२ 


तुमने देखी थी विभीषिका, तुमने यह तांडव देखा था; 
अपनी आँखों से ही तुमने नर को पशु बनते देखा था; 
तुमने होली wed देखी, बन्धन ढील पड़ते देखे; 
तुमने देखा दौरात्म्य निरा, भाई-भाई लड़ते देखे; 
उस महानाश की होली में फिर भी निर्भय तुम कूद पड़े; 
मानव को मानवता देने, प्राणों की बाजी लगा अड़े। 


२३ 
तुमने समझा नर को सन्तत श्री नारायण का अंश सदा। 
मानव-समाज तुमने समझा हिंसक पशुओं का वंश कदा ? 
तुमने कब मानी परा प्रकृति शोणित-लथपथ, नख-दंष्ट्रमती ? 
तुमने कब माना कि हे प्रकृति हिसातुर, मज्जा-रक्त-मती ? 
ये सब दुर्दान्त, FAA, रन्त, सिद्धान्त, न थे तुम पर हाबी | 
तुम तो थे महा क्रान्तदर्शी, तुम थे चिर सत्पथ के दावी। 








१२ 


२४ 
मानव हिय की वेदना यही, मानव का हे यह त्रास महा : 
करता है पाप-पुण्य निशि-दिन उसके शोणित में रास महा, 
क्षण में श्रद्धा, क्षण अविश्वास, क्षण ऊध्वंगमन, क्षण अधःपतन, 
क्षण मानवता, क्षण दानवता, यह हैं मानव का मानवपन । 
जग उठती है शोणित-लिप्सा, दाढे किट-किट कर उठती हैं 
क्रूरता और frag से उसकी छाती भर उठती है । 


२५ 


क्षण भर में ही हो जाती हे नेनों की वत्सलता विलुप्त, 
क्षण भर में ही हो जाती है यह जागरूकता भी सुषुप्त, 
ज्वालाओं में परिणत होती श्वासोच्छवासों की स्निग्ध धार, 
सो-सो जाते हें सद्विचार, उठ-उठ आते हैं हिय-विकार, 
निम्नगा वृत्ति यह मानव की तुमने समझी न चिरस्थायी, 


समझा ही नहीं कभी तुमने इस मानव को शोणितपायी । 


इति श्री प्रथम आहुति | 


हितीय आहुति 


१ 


हो गया कुकर्मो से अपने अभिशाप-ग्रस्त कानपुर नगर, 
हिसा की ज्वाला भड़क उठी, AST लगा धुआँ घर-घर । 
देखा गणेशशंकर वर ने सहसा जन-गण-मन परिवर्तन, 
उनने देखा वह अधःपतन, देखा विभीषिका का नर्तन; 
हो गयी राजनेतिक क्रीड़ा सामाजिक भीषणता कराल, 
उन्नत जीवन-दायिनी लहर बन गयी भयंकर काल-व्याळ। 


२ 

था उच्निस सौ इकतीस का वर्षे, मार्च का मधुर मास; 
` "सुरभित उपवन में छाया था रसभीना वासन्ती विलास; 
| छे आ पहुँचा था पवन-दूत सन्देश ग्रीष्म के उद्भव का; 
| हिय में, जिय में था भरा हुआ मादक खुमार विजयासव का; 
: उस लवण-चोर की लीलाएँ अपना कुछ-कुछ Ur लायीं थीं; 
' गान्धी-इरविन समझौते ने शासन की कमर लचायी थी । 

E 


सरकार झुकी थी, पर नौकरशाहों के मन में थी अकड़न, 
« ¦ जैसे मन के रचने पर भी तन में रह जाती हे जकड़न। 
a | लाहौर जेळखाने में थे वे सरफरोश कुछ नौजवान, 
जिनने इक सपना देखा था, जिनमें थी यौवन की उड़ान, 
न्यायालयं का था हुक्म कि वे झूळेंगे अमर fess पर, 

| क्षुब्ध ओर थे विचलित उनके अन्तरतर। 





A कसकसा 
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>“ न Y 
af पर झूले भगतसिंह, उनके ait भी झूल गये, 
। A भारतवासी हो उठे क्रुद्ध, वे अपनी सुध-बुध भूल गये; 
all prs os उमड़ी ज्वाला, आवाज लगी, हड़ताल हुई, 
। | विद्रोह जगा, उठ पड़ा त्वेष, जनता की आँखें छाल हुईं; 
gene विजातीयों के प्रति उठ भड़का क्रोधानल अपार, 
` भारत .का शान्त महासागर SHAT, उसमें आ गया ज्वार । 


प्‌ 
कैसे बदला क्षण भर में ही यह निपट राजनेतिक उफान, 
क्योंकर हम दौड़ पड़े क्षण में लेने अपने ही, आप प्राण ? 
गैरों के प्रति जो गुस्सा था वह अपनों ही पर उमड़ पड़ा; 
थे कौन कुचक्री वे जिनने मचवाया आपस में झगड़ा ? 
अपना ही तो है यह अभाग्य, हम दोष किसे देंगे, 'नवीन' ? 
अपने ही कर्मो के कारण हम थे, कौड़ी के तीन-तीन । 
द्‌ 
हम कई दिनों से सुनते थे : होने को हें दंगे-फिसाद; 
हम घृणित साम्प्रदायिकता का सुनते आये थे मत्त नाद; 
शाहन्शाही से लड़ने में जब एक ओर था राष्ट्र मगन, 
तंब पैदा करते जाते थे कुछ लोग साम्प्रदायिक उलझन; 
ले अलम दीन a इमाँ का चल पड़े अलमबरदार कई, 
विष-बेलि सींचने को आये मजहब के खिदमतगार कई । 


cars 


७ 
| वे शहन्शाहियत के पुतळे, जिनका है सब दिन यही काम, ' i 
“लड़वातें हैं इन्सानों को लेकर मज़हँब का पाक नाम; 
कारिन्देशाही ने सोचा : है यही आत्म रक्षा का पथ, = 
धार्मिक झगड़े होते जायें, औ' चलता जाये जीवन-रथ; 
उसने जनता का त्वेष प्रबल परिवर्तित कर डाला क्षण में, 
अन्यों के प्रति जो रहा क्षोभ, वह बदला आपस के रण में। 
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८ 
€ यही आजमूदा नुस्खा, हे यह परीक्षिता कूटनीति : 
शासित उभरें तब het दो उनमें छल बल से ईति-भीति। 
हम मरें, कटे, हम गिरे, पडे, हम पशु बन जायें, उनको क्‍या ? 
हम अपनी गर्देन ae या निज घर सुलगायें, उनको क्या ? 
उनको यों मौका मिलता है अपना शासन दृढ़ करने का, 
पाते हें इसी तरह अवसर वे सब अपना घर भरने का। 
ह ९ 
' राष्ट्रीय भावना जब उभरी, तब भाव साम्प्रदायिक उमड़े, 
| ¦ चमकी जब मुक्ति छटा चपला तब ये दल-बादल भी घुमड़े ; 
Y | विशति शताब्दि का प्रथम चरण लाया जब नवल नवल सपने, 
जब महाराष्ट्र उभरा, उभरा जब बंग तोड़ बन्धन अपने, 
तब घोर साम्प्रदायिकता के दावानल की फेली ज्वाला, 
५ WUE अपहृत हुईं, जले घर के घर, उठा धुआँ काला। 
x 2 o 
| आहुतियाँ देने निकले थे जिन दिनों बंग के नौजवान, 
| उनके लोह से लाल-लाल जब हो उट्ठा था आसमान, 
जब उनकी शोणित आभा से वन-उपवन में गुलाब फूले, 
जब वे मदमाते नौजवान फाँसी की रस्सी पर झूले, 
तब उनका यज्ञ भ्रष्ट करने राक्षसगण आगे बढ़ आये , 
मजहब का जोश दिखा कर वे माँ की छाती पर चढ़ आये । 
११ 
बाजीगर ने डोरी खींची: पुतलियाँ काठ की नाच उठीं;. 
बाजीगर ने मन्तर फूंका : धामिक बळवों की आँच उठी । 
जनगण बोले कि स्वत्व लेंगे, बाजीगर बोला 'छ मन्तर”, 
औ' नृत्य हुआ रणचंडी का जनगण के घर ही के अन्दर; 
हम इन्द्रजाल में फंसे हुए, हें गुजरी दशाब्दियाँ यों ही, - 
हम खूब लड़े हे, माँगा है स्वत्वाधिकार हमने ज्यों ही। 


id 





१५ 


१२ 
जब असहयोग को आँधी से जादूगर वह हतबुद्ध हुआ, 
जब देख राष्ट्र का ऐक्य-भाव वह मन ही मन में करुद्ध हुआ, 
इस वृद्ध देश में जब हिन्दू-मुस्लिम का जय-जय नाद हुआ, 
कुछ निमिषों के ही लिए सही, जव भेदभाव बर्बाद हुआ ; 
तब घबरा उट्ठा जादूगर, तानाशाही कापी थर-थर, 
पर भाग्य हमारा उलटा था, हम अपने को भूले सत्वर । 


१३ 





हम भूखे निज को तनिक, अधिक हम डाल गय भुछाव म, 

छल बल से कुटिल कुचक्री ने हमको डाला Seals म, 

उस प्रबल ऐक्य की आँधी से उसके जब Gas पर अरा 

तब फिर से उसने प्रचलित की विद्वेष-भाव की परंपरा । 

तब चली शद्धि, तबलीग़ चली, तन्जीम चली, संगठन चला, 

गोया यों भारत के तन में सदियों का ale फूट निकला । 
१४ 


मसजिद औ' बाजे रगड़ पड़े, लड़ पड़े ताजिये औ' पीपल, 
मजहबो धर्म में मतवाले, भिड़ पड़े सँकड़ों दळ के IH 
नगरों-शहरों में, कस्बों में, गाँवों में हा-हा-कार हुआ, 
निबलों पर और यतीमों पर मनमाना अत्याचार हुआ। 
अभिशप्त हुआ मानव-समाज, घर फुके, Tees नष्ट हुए, 
ऐसा विकार मन में आया, जन मानवपन से भ्रष्ट हुआ । 


१५ 
गान्धी के पुष्य प्रयत्नों से फला था जो जागरण प्रबळ 
बह नष्ट हो गया कुछ क्षण में, हो गये प्रयत्न सभी असफल 
धन-जन का प्रचुर विनाश हुआ, मसजिदें ढहीं, मन्दिर टूटे ; 
फेला विद्वेष, घृणा फैली, भारत के विवश भाग्य फूट। 
राष्ट्रीय ऐक्य का सुखद स्वप्न, राष्ट्रीय मुक्ति का नवोत्साह, 
सब नष्ट हो गया क्षण भर में जब हुआ हृदय मे ढंप-दाह | 
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१६ 
) यों ही इन झगड़ों-टंटों में कुछ मास और वत्सर बीते; 
। फिर से अपनापन पाने के वे कितने ही अवसर बीते। 
५ ! दिन गये लुढ़कते एक-एक, आया उनीस सो तीस वर्ष, 
¦ भारत के हिय में फिर उमड़ा नव नवोल्लास, बलिदान-हर्ष ; 
barat का. शंख-निनाद. हुआ; फिर चले . देश के नौजवान, 
(_सर पर बांधे बलिदान कफन, हिय में ले अच्युत स्वाभिमान । 
१७ 
अंजलि भर सैन्धव के पीछे लहराया भारत-महासिन्धु, 
उत्ताल तरंगें उठीं, हुआ जब समुदित गान्धी पूर्ण EG, 
पंजाब हिला, बंगाल हिला, उठ धाया सूबा हिन्द बली, 
भारत की कीति-श्री चमकी जब गुर्जर कामिनियाँ निकलीं ; 
विश्वास जगा, हिय प्रेम पगा, उत्साह समाया अन्तर-तर, 
ज्यों ज्यों डाँडी की ओर बढ़े गाँधी के चरण धीर, भयहर | 
१८ 
इस खड्गधारपथगामी ने क्या-क्या न हमें वरदान दिये ! 
हम निबलों की खातिर इसने कितने-कितने विष-पान किये ! 
जब भलंठित, था विवश, दीन, घनघोर तिमिर आक्रान्त देश, 
दिङमढ़, मार्ग से भ्रष्ट सतत, जब भोग रहा था अमित क्लेश, 
तब इसी Sm वाले ने अपना दीपक प्रज्वलित किया, 
_ ~ ` अपनी नव-पथ-रेखा खींची, जन-गण-चरणों को चलित किया । 
१९ 
इकतीस दिसम्बर, मध्यरात्रि, रावी का तट, लाहौर नगर, 
था उन्नीस सौ उन्तीस वर्ष, जागा नव ATS भाव अमर | 
घोषणा हुई : हे ध्येय अटल भारत-स्वतत्रता पूर्ण, शुद्ध, 
भारत के नर-नारी मिल कर उसको पाने को करें युद्ध | 
फिरक्या था, कुछ मासोपरान्त डाँडी की ओर चला गान्धी 


भारत में नयी स्फूति फैली, दश दिशि से उठ आयी आँधी । | 
~~ 


ae 
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| यूका ART का युवक बृन्द, जूझ भारत क नारी-नर, 
| जुर्शा भारत का गाँव-गाँव, आन्दोलित हुए विशाल नगर । 


\r डटा कानपुर युद्ध बीच, भिड़ गया बहादुर पंशावर, 
qu, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन, ma ओर उठी विद्रोह लहर | 


नभवीच लवण-सत्याग्रह के उमड़े दल-बादल घहर-घहर, 
जनगण के आये भाव उभर, नौकरशाही काँपी थर-थर । 


२१ 


राष्ट्रीय युद्ध फिर हुआ स्थगित, गान्धी-इरविन का मेळ हुआ, 
पर नौकरशाही के लेखे यह सब फिजूल का खेल हुआ। 
साम्राज्यवाद के पट्ठों ने gen GT थी आग प्रबळ, 

निशि दिन थी मची हुई जिससे जन के मन में खल-भळ खल-भल ; 


होती रहती 


थी वेचैनी, मंडराता रहता था am, 


सामाजिकता के सागर में आनेवाळला था एक ज्वार । 


२२ 

तूफान हुआ बरपा उस दिन, जिस दिन जनगण थे क्षुब्ध, HT । 
जब भगतसिंह की फाँसी से वे हो yas थे निहत बुद्ध, 

अँगरेज शासकों के प्रति जो भड़का जन गण का क्रोधानल । 
गृह दाह लगा करने क्षण में, फैला सामाजिक कोलाहल 
दी ढील शान्ति के धनियों ने, आँखें मींचीं रखवालों ने, 
गुंडे भड़के, लुच्चे om, खाया कालों को कालों ने। 


२२ 


, बंगाल , हिला, ' गृहयुद्ध मचा, भारत जागा, झगड़े जागे, 
$ जब-जब कुछ राष्ट्रोत्क्षे हुआ, तब तब आये रोडे आगे; 
' प्रारम्भिक क्रन्त्यान्दोलन या शुभ असहयोग का आन्दोलन, 


` या काळ तमक-सत्याग्रह का, फिर प्रांतीय शासन-चालन 


'इन सभी अवसरों पर जब यह्‌ हतभाग्य दश कुछ हुआ सबळ, 
।तब-तब प्रभुओं की लीला ने झट बना दिया हमको असफल । ' 


or 
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२४ 

जन-गण क्षण ही में मत्त हुए, फैली विभीषिका प्रलयंकर , 
जो यह देखा, हो गये विकल जननायक श्री गणेश शंकर ; 
जिस नरवर ने अपना जीवन एकता-अर्थ था किया त्यक्त , 
उसके मन क्या बीती होगी, जब यों आपस में बहा रकत ? 
जो अथक परिश्रम कर-कर के करता है नव-निर्माण परम, 
उन्मत्त नाश के क्षण में हो उठती उसकी वेदना चरम । 


इति द्वितीय आहुति । 


तृतीय आहुति 


9 
$ 


महाप्राण की हुदय-वेदना महाप्राण ही जान सक 

अतल सिन्ध की गहराई को लघु वामन पग पान सक। 
जिसने मानव की गुरुता में ध्रुव अच्युत विश्वास किया 
जिसने उस श्रद्धा के पीछे सतत हलाहल गरळ पिया 
यदि नर को पशु वनते देखे वह नरवर गणंश शकर, 
तो सोचो उसकी आकुलता, ओ लघु प्राणी नर-तन-धर। 


२ 
\ 


है यह भी सिद्धान्त कि नर हे हिसक पशुओं का समकक्ष । 
ऐसे भी प्रतिपादक हैं जो उसे बताते हिसा-दक्ष ; 
उनके लेखे मानव के ये दो-दो बलशाली भुजदंड , 
कार्य-कुशलता और पराक्रम के हैं घोर प्रतीक प्रचंड | 
नर-कर-निर्मित कुशल कला का समारम्भ ही हे रण-साज , 
प्रागितिहास काल से ही हें HEHE नर-कर-काज। 


3 


अनगढ़ प्रस्तर युग अवलोका, नूतन प्रस्तर युग देखा, 
लौह काल देखा, फिर देखी ताम्र काल की कृति-रेखा, 
सभी जगह नर-कर-कौशल में देखी अमिट रक्‍त की छाप, 
य॒ग-य॒ग की कृतियों में देखा हिसाऽतुरता का अभिशाप । 
मानव का क्या दोष? रक्‍त की लोलपता स्वभावजा ह; 
नाश-बुद्धि, हिंसा प्रवृत्ति तो, नर की स्वयं आत्मजा हे ! 
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v 
प्राक्‌ प्रस्तर युग की कृतियो में देखे पत्थर के भाले, 
नव प्रस्तर युग मानव कृति में देखे छुरे नोकवाले; 
लौह काल नर कृति में देखे विष के बुझे धनुष-सायक, 
ताम्रकाल कृतियों में भी तो मिला सन्देश मृत्यु-दोयक ; 
फिर कैसे कह दें कि नहीं है नर स्वभाव से हत्यारा? 
यों कह इन प्रतिपादक गण ने मानवता को लळकारा | 


ष्‌ 
फिर बोले : देखो मानव के दोनों नयनों की खूबी, 
कितनी dad, खूंरेजी इन आँखों में हे sat? 
सदा चमकती ही रहती हे हिंसा की बिजली इसमें, 
इन आँखों में शान्ति कहाँ है? अरे अहिसा हे किन में ? 


है स्वभाव ही से यह मानव रक्त-पिपासातुर प्राणी, 


वरना इसकी ये दो आँखें यों न चमकती मनमानी। 
& 


घास पात खानेवालों की आँखों में यह ओज कहाँ ? 
उनकी मढ़, फटी आँखों में यह विकास की खोज कहाँ ? 
अपनी आँखें एक बिन्दु पर गडा सके यह शक्ति कहाँ ? 
युग दृग को केन्द्रित करने की उनमें वह अनुरक्ति कहाँ ? 
मांस-भक्षियों में ही है यह परम परन्तप त्राटक शक्ति, 
शाक-जीवियों में न कहीं हे वह मारण, मोहन, आसक्ति | 


७ 


शोणित-पायी है, हिंसक है, युग-युग से मानव प्राणी, 
रक्‍तमयी हें कृतियां इसकी, हिंसक इसकी मन-वाणी; 
मानव हिय की विजय लालसा हे feat की ही अभिव्यक्ति, 
_ मांस-रक्‍त के प्रति युग-यूग से रही सदा इसको अनुरक्त; 
मानव गति की पगडंडी पर fas पड़े कंकाल तिरे, 


उसके स्वप्न क्षितिज पर कितने शोणित-घन विकराल घिरे | 
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८ 

जब सुदूर इतिहास-काल में उन्नत-ग्रीव हुआ मानव, 
जब उसने देखा कि waa: घेरे हे उसको दानव, 
पग-पग पर हे त्रास भयंकर, हर डग-डग पर मृत्यु खड़ी, 
सर्वनाश की क्रीडा होती दिखलाई दी घड़ी-घड़ी, 
नियट स्वात्म-रक्षा हित ही वह बना पूर्णतः हिसा-दक्ष, 
अतः बन चुका हे स्वभावतः वह हिंसक पशु का समकक्ष । 


S 


जब विभीषिका देख चुके निज नयनों से गणेश शंकर, 
जब नर के हिंसक गुण उभरे उनके मृदु अन्तस्तल पर; 
मानव के हिंसक होने के aa सिद्धान्त स्मरण आये, 
पर, कृतान्त ये, उनकी दुढ़तम श्रद्धा हरण कर न पाये; 
gaa नर को सतत सनातन दिव्य ज्योतिमय समझा था, 
फिर कैसे कर पाती उनको विचलित यह मिथ्या गाथा? 


१० र 
दिन बीता चौबीस मार्च का, निशि आयी चिन्ता ले कर, 
दिन के थके गणेश पधारे कृश शरीर ले निज घर पर; 
चूर-चूर था दुर्बल तंन N लोकोत्तर हिय जर्जर था, 
मन में ग्लानि भरी थी उनके देख जनों की बर्बरता; 
डेढ़ दिनों से शहर कानपुर था विभीषिका क्रीड़ाऽसक्त, 
धधक रही थी चंड होलिका और बह रहा था नर-रकत। 


११ 


उमड़ रहे थे आसमान में सघन धुणं के दरू-बादल, 


लपटों की शोणित तूली से रंजित था दिशि का काजल । 
` नर-नारी निशिचर शृगाल सम करते थे AH 
सघन ध्वंसकारी ज्वालाएँ 35-33 करती थीं ध-ध; 
शंख-ध्वनि थी कहीं, कहीं थे नारे 'अल्लाहो अंकंबंर ! ' 


भीति त्रस्त था निखिल कानपुर , काप रहा था हर पथ, घर । 


९२ 


प्राणापेण 


१२ 
शायद कभी नहीं देखी हैं तुमने राते दंगों की, 
बड़ी भयानक हो जाती हे रात आपसी जंगों की; 
रात्रि-पर्यंटन-बन्धन-आज्ञा लागू होती हे सब पर, 
आतंकित सदनों के अन्दर घुस रहते हें नारी-नर, 
साँय-साँय करती हैं सड़कें, जन दुबके घर के अन्दर- 
शंख बजा कर, शोर मचा .कर बन जाते हें हिम्मतवर। 
१३ 


घर आ कर. पड़ रहे खाट पर श्री गणेश जी शिथिल चरण, 
सजल नयन, जर्जर तन, उन्मन, म्लान वदन, अति मूक वचन, 
एक-एक सब कांड दिवस के आये नयनों के आगे, 
केस जन उन्माद-प्रस्त से फिरते थे भागे-भागे। 
लूटपाट को, मार काट की, सदन दहन की सब क्रीड़ा, 
घूम गयी आँखों के आगे, बढ़ी और हिय की पीड़ा: 


१४ 
क्या सचमुच मानव हैं दानव? कया वह हे शोणित-पायी ? 
क्या वास्तव में ही स्वभाव से वह है पापी, अन्यायी ? 
प्रश्‍न उठे ये उनके मन में; पर वे बोले मन ही मन: 
धरा dat होती अब तक, यदि खूनी ही होते जग-जन ; 
थिर है अपनी वक्र धुरी पर अब तक यदि यह वसुन्धरा, 
तब केसे हिंसा हो सकती मनु-समाज की परम्परा ? 
१५ 


भुजधारी मानव को कहना हिसक पशुओं का समकक्ष 
हे केवळ आसुरी कल्पना, यह हे निपट राक्षसी पक्ष। 
नर के भुज-दंडों को कहना केवल हिंसा का साधन, 
व्यभिचारिणी बुद्धि का हे यह केवल मिथ्या प्रतिपादन । 
माना मानव - भुज रंजित हें जन-शोणित की लाली से, 
किन्तु भुजाएँ ये ही तो हैं मंडित स्नेह-प्रणाली से। 


_ 
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१६ 
सबल भुजाओं से इस नर ते किये अनेकों हिंसा-कार्य, 
फिर भी भुजबळ से ही उसने स्थापित किया स्नेह, औदार्य ; 
यदि मानव के भुजदंडों का हम देखें विराट इतिहास, 
तो हम पायेंगे पग-पग पर दथा धर्म का ही सुविकास, 
मानव के देनिक जीवन में, बोलो, हिसा कितनी है? 
देखो उसके इस जीवन में भरी अहिंसा कितनी है! 
१७ 

अति सुदूर इतिहास काळ के जंगलवासी तर-नारी, 

केवल रक्त-पिपासु नहीं थे और नहीं थे अविचारी; 

यदि शस्त्रास्त्र हुए हें निमित और सुसज्जित इस नर से, 

तो शिशु का पलना भी तो है निमित चालित नर-कर सें? 

जो भूज हैं शस्त्रास्त्र चलाते वे ही rem हैं, 

तो फिर कैसे कहें कि जनगण शोणित-रंग मदमाते हें? 

१८ 
किन्तु सिंहिनी भी तो अपने शिशु को दूध पिलाती हे, 
उसका वह लालन करती है, उसको नित्य खिलाती हे; 
तो क्या वत्सलता के कारण वह हो जाती शान्तिमयी ? 
ऐसी तर्क धारणा तो हे निपट अताकिक, ्रान्तिमयी । 
पर मानव की और सिह की तुलना हम क्यों करें कहो ? 
सिह सिह है, पर मानव तो हे विकास का - अंश, अहो ! 
१९ 

जहाँ सिह के जीवन में हे हिसा का अपूर्ण उद्भव, 

वहाँ नहीं मानव-क्रीड़ा में हिसा शुद्ध कभी सम्भव। 

मानव के जीवन में कितना कम हे हिसा का अनुपात, 

यह तो उसके दैनिक जीवन से ही हो जाता है ज्ञात; 

अतः नहीं हो सकता मानव केवल हिसा-रत प्राणी; 

हिसा में कब हुई प्रस्फुटित सामाजिकता - कल्याणी ? | 





RE 
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२० 
नर का क्रमिक विकास स्वयं हे सबल प्रमाण अहिसा का, 
उनने कब उन्नति की जिनका हे स्वभाव प्रतिहिसा का? 
भाळू, शेर, भेडियों ने कब निज समाज निर्माण किया ? 
उनने सामूहिक सनेह का कब-कब भला प्रमाण दिया ? 
नर का सामूहिक विकास हैँ क्रमिक अहिसा का द्योतक, 
उसका ज्ञान, विवेक मात्र ही हे. उसका उन्नति - बोधक । 


२१ 


अहंकार की खचित परिधि जब विस्तृत होने लगती हे, 
जब विराट्‌ की मूर्ते भावना मानव-हिय में जगती हे, 
खो व्यक्तित्व लीन होता जब नर निज कोट्म्बिकता में, 
तभी अहिसा की छवि दिखती गेह समारम्भिकता में। 
हिय विस्तृत करने की क्षमता हे अभीति का प्रथमारम्भ, 
`अभय-भाव हे अनहिसा के भव्य भवन का प्रथम स्तम्भ। 


२२ 
व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज, देश, औ, भूमंडल, फिर सचराचर, 


यों सर्वव्यापी होने को अकुलाता रहता है नर । 
यही स्वभावज गति मानव की, साक्षी हैं ये मन्वन्तर, 
इसी भावना से कम्पित हैँ थर-थर उसका अभ्यन्तर । 
“तत्‌ त्वम्‌ असि’, 'तू वह है’, यदि यह है मानवता की थाती, 
तो न जळेगी यहाँ अकम्पित हिसा की ज्वलन्त बाती। 


२३ 
किन्तु हाय देखा है दिन भर आज मनुज का भीषण रूप, 
देखा हे उसका नृशंस at बर्बर कर्मों का विद्रप। 


~ हिंसक, चोर, लुटेरा, डाकू, गुहदाहक, खूनी, कायर, 


, इसी रूप में आज खड़ा था मेरे आगे नर पामर] 
तो क्या हिसा-वत्ति मनज की शाश्वत, सतत सनातन हे ? 
अगर नहीं तो क्यों निज कर से निज शिर का उत्सादन है? 
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२५ 


| हिन्दू-मुस्लिम क्यों लड़ते हैं ? उनको क्या मिल जाता है ? 
` आपस में हत्याएँ करना, उनको क्यों यह भाता हैँ? 
: भारत देश जगन्नायक की है अप्रतिम प्रयोगशाला, , 


. पृथिवी भर के सब धर्मों का फैल रहा याँ उजियाला; `” 
हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, 
भारत में हैं सभी धर्म के एकत्रित, प्रतिनिधि, भाई । 


२५ 
क्यों न रहें ये सव हिल-मिल कर ? क्यों उमड़े शोणित की प्यास ? 
क्यों हों ये दंगे आपस के? क्यों हो नित यह आत्म-विनाश ? 


- जगपति की इच्छा, कि यहाँ हो उदित, सुविकसित मानव-धर्म, 


क्यों न करें हम पूर्ण सभी मिल? क्यों हम करें नृशंस कुकर्म ? 

जगपति की प्रयोगशाला को भ्रष्ट करें हम क्यों दिन-रात? 

नित प्रति क्यों हों ये आपस के बर्बर, घृणित, घात-प्रतिघात ? 
२६ 


सदियों के हम पास-पड़ोसी, पर, आपस में कितनी दूर ! 
पास-पास हैं, किन्तु विलग हें एक दूसरे से भरपूर। 
एक दूसरे को समझे fat घोर घृणा उत्पन्न हुई, 
इसीलिए यह आज हमारी एसी दशा विपन्न gel 
म्लेच्छ और काफ़िर कह-कह कर आपस में हम WH पड़े, 
निरी काल्पनिकता के पीछे ही हम आपस में भगड़े। 


२७ 
विकट काल-नद घहर घुमड़ता बहता गया प्रचंड प्रबळ , 
विप्लव के भंझा झकझोरे झूम कर गये उथल-पुथल | 
साम्राज्यों के खम्भ हिल उठे, राजमुकुट माणिक टूटे , 
धरा हिली, सहसा ये gas विधि-निषेध के सब खूँटे। 
क्रान्ति प्रभंजन गर्जेन-तर्जन करता उमड़ YAS आया, 
भारत के इतिहास-चक्र ने झटके से पलटा खाया । 
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२८ 
दुनिया बदली; खड़ी हो गयीं नयी समस्याएँ आ कर ; 
भाग्य हमारा भी तो बरबस बदल गया ठोकर खा कर। 
राज गये, साम्राज्य गया, सुख-साज गये, धन-धाम गये , 
शहर गये, रजधानी उजड़ी, सब कस्बे ओ' ग्राम गये। 
मुगल लुटे, मरहट्ठे हारे, सिक्ख थके, नव्वाब मरे, 
रही जमीं न आसमाँ अपना, सुख के सारे ख्वाब AV 


hee २९ 
जो प्रयत्न आरम्भ हुआ था मुदित परस्पर परिचय का , 
जिसने za दिखाया था कुछ भेद-भावना के क्षय का; 
वह न चल सका; हाय, रह गया स्वप्न अधूरा अकबर का; 
और विप्लवों ने कर डाला नाश हमारे घर भर का। 
यही वजह हैं हिन्दू-मुस्लिम संकट में हैं पड़े हुए, 
आपस में मिल कर ये दोनों नहीं अभी तक खड़े हुए। 


३० 
देखा आज : भले से जनगण निज को. भूल गये क्षण में, 
निमिष-मात्र में de मिलायी निज मानवता रज-कण में , 
स्नेह-दया मिट गयी निमिष में, जाग उठा पशु पल भर में , 
हाहाकार मच गया सत्वर गली-गली में, घर-घर में , 
आज निहारी ज्योति राक्षसी मेने नर के लोचन में, 
` रक्त-लालसा उठते देखी मेने मानव के मन में। 


३१ 


सभ्य वेश वालों को At देखा है चोरी करते, 


हिन्दू और मुसलमानों को देखा बरजोरी करते! 


भले आदमी खड़े हुए हें दग्ध दुकानों के आगे, 
पर-धन लूट चुरा कर भी वे जाते हें भागे - भागे; 
कोई द्रङ्क लिये जाता है, कोई उठा चला घड़ियाँ, 
हाय gu जाते हें जन निज मानवपन की कड़यां। 





rue २७ 


३२ 


ऐसा लगा कि गोया में ही बना लुटेरा, हूँ डाकू, 


मानो में ही भोंक रहा हूँ अपनों के हिय में चाकू। 
में अपना घर जला रहा हूं, में अपना सर कुचल रहा, 
में अपनों को भून रहा हूँ, में अपने में उबल रहा। 
यह केसी भीषणता मानव? यह कंसा विकराल दहन? 


क्यों यह स्वात्म-हनन, रे मानव ? है यह केसा अधःपतन ? 


३३ 
भीषण आग जल रही है जो गली-गली में, घर-घर में, 
बह तो मानो धधक रही है मेरे ही अन्तरतर में; 
प्राण-पखेरू तड़प उठा है भुलस गये हे उसके पंख, 
विकल फड़फड़ाता फिरता हे कातर, आतुर, सदय, AIF | 
क्यों न आज वह गिरे अचानक इसी भयानक होली में? 
क्यों न डाळ दे वह अपने को महामृत्यु की झोली में ? 


३४ 


w 


री 
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महामृत्यु दुर्दान्त भिखारी हुआ जयी प्रतिबन्धों पर, 
उसकी यह प्रज्वलिता झोली पड़ी काल के Heal पर । 
इस भोळी का वस्त्र बना हैं ज्वालाओं, अंगारों का, 
सींवन चिनगारियाँ बनी हैं, कॅपा हृदय, दिशि चारों का । 
भीख नहीं, गोया ऋण अपना लेते आया महामरण, 
इसीलिए इस महानगर का हुआ 'वधस्थल' नामकरण। 
३५ 

मृत्यु दूत मेरे दरवाज़े मानो टेर लगाता हे, 

मानो वह प्राणाय स्वाहा मुझसे कहता आता है। 

यदि थम जाये यह विभीषिका इन प्राणों के अपण से, 

यदि प्रशान्त हो जाये वसुधा मेरे शोणित के तर्पण से, 

तब तो मेरे तुच्छ प्राण ये क्यों न समपित हो जायें ? 

क्यों न सकल कल्मष जन-गण के मम शोणित से धुल जायें ? . 





२८ 


प्राणार्पण 


३६ 
हाँ, शायद आ ही पहुँचा हे आज मरण-ऋण का सन्देश, 
अब रह्‌ पायेगा न हृदय में ममता-माया का लवलेश । 
यह जीवन-संगिनी सती औ, ये बच्चे सब हैं असहाय, 
किन्तु महा सन्देश आ गया बोलो इसका कौन उपाय? 
महाकाळ के अलख चरण, में छोड़ें चिन्ताऐ सारी, 
जीवन-अर्पण को करनी हैँ अब मुझको तो तेयारी। 


३७ 

क्या होगा ? शायद भुनगे सा यह जीवन भुन जायेगा, 
जन समूह इसे प्राणार्पण को कथा भी न सुन पायेगा, 
पीछे रह जाने वालों को शायद ऐसा लगेकि था- 
व्यर्थं समर्पण, क्योंकि नं समझें जन गण मेरी हृदय-व्यथा ! 
यदि यह होना हे तो हो फिर इसका क्या संशय ? क्या शोक ? 
जन अनुभूत्यसमर्थंता कहो, क्यों रोके मेरा आलोक ? 

३८ 


जन-सेवा जीवन का ब्रत है, जन-रक्षा अपना कर्तव्य, 


अरे आज ही तो ब्रतपालन का आया है अवसर भव्य, 
आज सर्वेभक्षक निमिषों में केसे वेठ रहूँ चुपचाप? 
प्रेम सन्देसा लिए आज में fees क्यों न आप ही आप? 
जन गण पागल हूँ यह माना; पर याँ कुशल क्षेम ही क्या ? 
हत्याओं के बीच न चमके, तो वह प्रेम प्रेम ही क्या ? 


३९ 
कहीं हिन्दुओं को बस्ती में मुसलमान हें संकटग्रस्त, 
ओर कहीं मुस्लिम बस्ती में हिन्दू जन गण हैं यम-त्रस्त; 
मॅडराती हे मौत भयानक उनके सर पर आठों याम, 
यदि में चूका तो क्या होगा? होगा उनंका काम तमाम- 
पड़ा हुआ है जिन weal पर जनता की रक्षा का भार, 
उनके तो मस्तिष्क विकत हैं, उनके हिय में भरा विकार । 


4 


RT ely ee neg a meme प 


AAA a 


प्राणापंण 


२९ 


Yo 


कातर पुकार वे कहते टुम जाओ AST के पास” । 

गाँधी के ही पास जायॅगे मत घबराओ तानेकश ! 

. गाँधी से हम अभी दूर हैं, इसीलिए हैं तेरे वश; 
तेरी उकठ काठ की हाँड़ी चढ़ न सकंगी बारम्बार, 

खूब पका ले अपनी खिचड़ी , कर ले जी भर वचन प्रहार ; 


| 
| हमारी दानव लीला वे तो करते हें उपहास, 
। 


४१ 


निजहित-साधन-तत्पर जो नर जन-गण को भरमाते हैं 
दानवता उभारने में जो जरा नहीं शरमाते हैं 
उनको में क्या कहूँ ? अरे यह अपना ही तो है अभिशाप 
कि हम भ्रमित हो जाते हें औ' बनते दानव अपने आप ! 
अगर हमारे गृह-कलहों से गेरों का हो हित-साधन, 


~ 


तो फिर क्यों न॑ बनायेंगे वे हमें फूट-फल का भाजन? 


डर 


हे शताब्दियों का यह अपने कृत कर्मों का संचित पाप, 

क्यों न दोष दें हम अपने को क्यों गैरों को दें अभिशाप ? 

निज पापों का प्रक्षालल तो हमको ही करना होगा, 

जो कुछ लिया-दिया है हमने वह सब तो भरना होगा; 

कृत पापों के प्रक्षालन का आज आ गया हे अवसर, 

अब तो यह करना ही होगा इसमें क्या शंकरा ? क्या डर? 
४३ 


पशुता आज फूट फेली हे, नाच रही है बर्बरता, 


हिय में वमनस्य भड़का हे, नष्ट हुई नर की नरता; 
ऐसे समय सुनाना सबको चिर मानवता का सन्देश 
जरा नहीं खतरे से खाली क्योंकि मन्‌ज-हिय में हे त्वेष । 
\m उगलनेवालों को कब रुचिकर हुई शान्ति धारा? 
किन्तु शान्तिवाहक बोलो, कब चुप der? वह कब हारा ? _ 





Ro प्राणापण 


CE 
यह मेरा ही हृदय आज तो मुझसे करता है विद्रोह, 
आज छोड़ बैठा वह अपनी ममता, अपना माया-मोह, 
गूँज रहा मेरे श्रबणों में चिर-विछोह का नव सन्देश, 
मानो यहाँ और रहने की अब न रहीं घड़ियाँ कुछ शेष, 
ना जाने किस नव प्रभात की शंख-ध्वनि गूँजी मन में ? 
ना जाने होने वाला हे वया परिवर्तन जीवन में? 
Yu 

अगर किसी की तीक्ष्ण छुरी से हो जाये यह पिंजर भग्न, 

तो क्या ? उड़ जायेगा पंछी ! क्‍यों होऊं में चिन्ता-मग्त ? 

बिना मरे किसने देखा है स्वर्ग ? उक्ति है सुपुरातन, 

मर कर में भी क्यों न देख लू ? क्या हे यह जीवनाबरण ? 

क्यों रखे जीवन की चिन्ता ? क्‍यों में करूँ मरण का भय ? 

क्यों न मोह छूटे जब मन हो निज कतेव्य कर्म तन्मय ? 

४६ 
जीवन और मरण की उलझन मन में अगर न सुळझ सके, 
तो भी निज कतव्य कर्म में हिय क्यों हारे, बुझे, ag? 
महामृत्यु का आलिंगन हो यदि स्वधर्म ब्रत पालन में- 
तो भी क्यों fae निज पथ पर अपने पद-परिचालन में? 
यदि केवल भौतिकता की ही क्रीड़ा हे यह महामरण-- 
तब भी तो जड़ तत्त्वों का ही होगा केवल पृथक्करण | 
४७ 

आरत नर, नारी, बच्चों को अभय-दान देना होगा , 

हिन्दू मुस्लिम सबको अपने आश्रय में लेना होगा; 

नर संहार कराल व्याल को अपने वश करना होगा, 

उसके फन की फुफकारों से ज़रा नहीं डरना होगा; 

मरना और उतरना होगा महा मृत्यु के घाट मुझे, 

यदि सामाजिक दावानल यह मेरे यत्नों से न बुझे। 


¿Ca ३१ 






YE 

बहुत जियें; अब क्या रक्खा हैँ चिर धूमायित रहने में? 
नद उमड़े; अब बया रखा हे धीरे धीरे बहने में? 
| भय-दायक हे मृत्यु; किन्तु है यह तो अनजाने का भय। 
i जब कतव्य स्पष्ट हैं तो क्या यदि हो जीवन का भी ल्य? 
नरवर तन को कौन AMAL, सतत, सनातन कर पाया ? 
जाना तो होगा ही उसको जो तन धर कर है आया। 


AAA 


४९ 
थों विचार करते ही करते कुछ तन्द्रित से हुए गणेश, 
किन्तु att में निद्रा का तो नहीं <a भी था लवलेश । 
कौन सो सका हे सुखपुर्वक उन दंगों ,की रातों में? 
सन्ध्या उषा हो जाती थी, यों ही वातों-बातों में; 
महा भयंकर निरि में संशय MITTE कर, 
और कापते ही रहते थे भय से नारी-नर थर-थर। 


33 Se 


इति तृतीय आहुति । 


nn 
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चतुर्थ आहुति 


१ 


निज अस्थि qa का बनाये दीप्त अग्नि कुंड 


किये प्रज्वलित नव आत्म-हुताशन ज्वाल; 
हिय में अगाध स्नेह भर, भर नयनों में-- 
नर के नारायण स्वरूप की छटा विशाल; 


शंकर-गणेश घर छोड, मुंह मोड़ चले-- 


उनकी अभीति देख सहमा कराल काल ; 
अपित की उनके अडिग धीर चरणों में, 
ale प्रणत मानवता ने निज भक्ति-माल। 


$, 


TU वस्त्र खहर क, नग्नशिर, हँसमुख, 
कृशतन, तेजोमय लोचन, प्रसन्नरूप ; 
अभय जगाते ओ भगाते नेश-भय, आये, 
बाळ रवि संग बलिदान के ज्वलन्त रूप । 
घर-घर सिहर उठे, सिहर उठे जन जन, 
तन मन खिले देख सदय आनन्द रूप; 
आरती उतारी भीति ग्रस्त नर नारियों ने, 
कर प्रज्वलित निज नेह के प्रदीप धूप। 
३ 


उनका चरणानुगमन कर पायेगी न, 
थक हार जायेंगी चंचल घ्राण की उडान ; 
धीर चरणांकन नहीं हे भूतलांकित ये; 
देश के परे हें काल-वक्षस्थल अंकमान ; 








अभय गणेश ने अशेष काळ आँक दिया 
निज चरणों से उसे दिया चिर-कीति-दान 

कारण यही हैं कि हे अब तक बना हआ 
विस्मृत, विगत, पूर्ण भूत काल वर्तमान । 


है. ६ 
मानव के हिय में रहेगा द्वेष जब तक, 
जब तक रकत को पिपासा रही आयेगी ; 
जव तक अन्तर में gaat रहेगा पशु, 
जव तक शोणित की धार बही जायेगी ; 
जव तक मानव न होगा निज शुद्ध रूप, 
जब तक भावना निर्वेद नहीं पायेगी ; 
तब तक गणेशशंकर की अतीत गाथा, 
जनगण हिताय सतत कही जायेगी। 


E 


मानव कराल दंप्ट्र-नख धारी होक, जहाँ 
एक ओर घोर हिस्र कर्म में निरत थे: 
कर नाकेबन्दी जहाँ बैठे थे जन समह, 
पहर 4 यत्र तत्र जहाँ वे नियत थे 

जहाँ एक ओर प्राण घातक थे, दुजी ओर 
जहा प कराहते अनेक हताहत थे 

उसी ठौर पहुँचे गणेश क्लेश-भय-हर 
हत्यार सहम और हो गये विनत थे। 


K 


जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ मिली विभीषिका, 
मिले क्रोध-मत्त, द्वेष-ग्रस्त सब छल-छन्द : 


भावना उन्मत्त मिली, 
अवहेला मिली, fret उ 








प्राणाप 


व्यवहार बुद्धि ने व्यवस्था दे दी: “पागल है 
करना जो चाहता हैं दानवाचरण बन्द ।' 
किन्तु बढ़ते ही गये निज असि-पथ पर, 
अडिग गणेश तोड़ बुद्धि-अम प्रतिबन्ध । 
9 

प्राण ले हथेली पर, मुष्टिका में बन्द किये, 

जीवन की सब मोहमयी अभिलाषाएँ; 

बन्धन मरोड़, तोड़ प्रतिबन्ध, दौड़ चले, 

छोड़ कर घर लौटने की सब आशाएँ; 

निकल पड़े वे लोक आराधक जिस क्षण, 

फीकी पड़ीं लोक संग्रह की परिभाषाएँ; 

आशाओं के पुंज में समुद परिणत हुईं ; 

जन-गण हृदय की सभय निराशाएँ । 


८ 
हिन्दू बस्ती से मुसलमान नर - नारी - बाल | 
जा कर उबारे, दिया प्राणदान क्षण में; | 
काल की कराल दाढ़ें फटी की फटी ही रहीं, 

- मग्न नहीं हो पायीं वे मारक चर्वण में; 
क्रोध-अन्ध जनों ने निहारा एक ऐसा हिन्दू, 
जाति धर्म भेदभाव जिसके न मन मे; 
स्नेह से भरा था हिय, प्रेम में पगे थे प्राण, 
करुणा भरी थी रोम-रोम, कण-कण में । 
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९ : 
` अहिसा उंपास्ये देवता हे जिन मनुजों का, 
उन्हीं ने आश्‍चर्य से निहारा वह नर वर । 
कौन यह ? कोन यह ? अरे जो सुना रहा है, 
प्रम-क्षेम-शान्ति का सन्देश आज घर-घर | ! 





आयाळ. 
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दानव ने मानव को इतना दबोच लिया, 
कि वह बिसर गया अपने को सत्वर; 
देख श्री गणेश का स्वरूप कुछ याद आया, 
किवा वह निज को विलोक कॅपा थर-थर । 


१० 
में हृ कौन ? यह हैं या वह है स्वरूप मेरा? 
मं हूँ कौन ? कया यह जो आया हूँ लगाये खून ? 
मे हूँ क्या यह जो धर्म-दीन की सुरक्षा हित, 
करके कुतर्क नित बनता हूँ अफलातून ? 
मेरा क्या स्वरूप यही कि में नित खाया करू, 
अपना ही अंग, अंग भंग कर, भून-भून ? 
में हूँ श्री गणेशरूप ? या कि रक्तपायी, अरे, 


३५ 


कोई बतला दो कि में क्या क्या हूँ औ- क्या क्या हूँ न ? 


११ 
हैं ये मम हस्त पाद मज्जा-रक्‍त लथपथ, 
मेरी दाढ़ों में हे लगा रक्‍त का विषाक्त स्वाद; 
आज जो समायी यही धुन मेरे मन बीच, 
कि में कर डालूँ निज घरवार बरबाद; 
संस्कृति frets, अपने को नष्ट-श्रष्ट करूँ, 
एसा मिट जाऊं कि न रहे शेष मेरी याद; 
किन्तु यह कौन हूँ? खड़ा है मम सम्मुख जो, 
आया हे करने मुझसे ही मेरी फ़रियाद । 


१२ 


"पड डेढ़ पसली का, मुट्ठी भर हड्डियों का यह, 
दुर्बळ सा पुतला हे सूक्ष्म देहधारी ag, 
साहस क्या इसका जो ललकारे ? आज आके, 
मेरे अन्तस्तल का दानव अविचारी यह ! 








१६ 
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क्यों न फेंक दूँ में तोड़ मोड़ कर इसे आज ? 
और क्‍यों न खुल खेळूं रक्‍त फाग सारी यह ? 
किन्तु हिय सहम जाता है न जाने क्यों सुने 
उसकी विवेक भरी खरी बात प्यारी यह ! 


१३ 
किसने दीं इसको ये खबरें कि इस ay 
पड़े हें घिरे कुछेक मुसलिम नारी ax? 
कौन बुला लाया इसे इनको उबारने को ? 
उपजी" यह दुर्बुद्धि किसके हिय भीतर ? 
यह आज साँझ तक न आता तो फिर क्या था, 
ये सब पहुँच जाते महामृत्यु के ही घर ! 
पर अब रंच भी चलेगा न किसी का वश, 
आन पहुँचा हे यहाँ अब गणेश शंकर | 


१४ 


क्यों न सुलगाऊँ आग ? क्यों न खेळूं रकत फाग ? 
क्यों न रक्‍त अंजलि भर करूं आचमन मे? 
करुणा दया का काम क्या हे अब भूतल में, 
रक्त की ललाई जब आयी है नयन में? 
सामाजिक क्रता बढ़ी है एक ओर जब, 
तब प्रतिहिसा उठे क्यों न मेरे मन में? 
अपने कहो हैं कौन ? सब वे पराये हुए, 
तो फिर Her क्यों न उन्हें रज-कण में ? 


au 


सदियों से सत्य ओ अहिसा का बखान किया, 
सदियों से पीठ हे ME ढोल धर्म के; 
पर उन सबका मिला है प्रतिफल यही, 
कि हम रहे न यहाँ आज किसी कमे. के। 





प्राणापेण ३७ 





तो फिर में क्यों न करू उन्हें नष्ट-भ्रण्ट आज, 
जिन्होंने game हें पलीते अधर्म के? 


जिनने बिगाड़ी मेरी सामाजिक एकता ओ, 
जिनने मिटाये मेरे सब साज शर्म के! 


१६ 
किन्तु ara मेरी क्या, कि आऊं आज सम्मुख में, 
शंकर गणेश तेजपुंज बलिदानी क? 
तके औ' विवाद पड़ जाते हें शिथिल मेरे, 
देख कर दृग इस अहिसाभिमानी के, 
जो कुछ करता है कर लेने दो इसे आज, 
कोई भी न आड़े आओ अब इस प्राणी के ; 
व्यर्थं हें विवाद तथा तर्क ait’ वितके, जब, 
आएँ वे मुकाबिले में जीवन-कहानी के! 
१७ 
मेरे तर्क लय के हे, पर इसके तो कार्य, 
लय के कहाँ हैं? वे हैं उद्भव, प्रणय के; 
मारण पुकार मेरी; इसकी प्राण-दा तान,--- 
घृणा - राग मेरा; स्वर इसके अभय के ! 
अविजित मानवता अपनी हार dar में, 
पहिने हैं कंठहार मेने पराजय के; 
किन्तु अविजेय, दरन्द्र - रणजित्‌ श्री गणेश 
लाया है सन्देश आज मानव विजय के। 
१८ 
सोचते विचारते रहे यों जब तक सब, 
तब तक उसने उबारे दो सौ नारी नर; 


भीति त्रस्त जनों को अभीति दानं दिया और, 
स्नेह के सुनाये बैन घूम-घूम घर-घर । 


0७४] 
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मानव की दानवता देख-देख त्रस्त हुए, 
हुए विभीषिका देख कम्पमान नर-वर; 
वेदना असीम से तड़प उठा मन--मीन, 
ग्लानि के विकार से भभक उठा हियसर; 


१९ 
घटिकाएँ बीत गयीं यों ही काम करते ओ, 
सूर्यं शिर पर आया, चढ़ आयी दुपहर; 
कुम्हला गया श्रीमुख, सूख गया कंठ, और, 
पपड़ियाँ पड़ गयीं उनके अधरों पर; 
वृद्धा एक आ कर सनेह से वचन बोली, 
बेटा जल पीओ', तब बोले यों खीझ करः 
“माता इस हत्यारे मोहल्ले में क्या पिऊ जल ? 
छुऊँगा न प्राण रहते में जळ चुल्लू भर ! 


२० 


“यह देखो भीषणता, यह देखो विकराली 
ज्वालाएँ, अपनी घृणा की जरा देखो तो! 
अपने ही अन्तस्तल निवासी के नयनों से, 
अपनी ही घृणामयी मति टुक देखो तो; 
क्या FAT रात भर में किया हे हम सबने यहाँ? 
कुछ तो विचारो ! कुछ निज जिय पेखो तो ! ! 
-माता, अपने इन बच्चों से कहो कि जरा, 
एक क्षण भर अवलोक अपने को at!!!” 


२१ 


सुन ये वचन वृद्धा आँसुओं से भीज गयी, 
आस-पास खड़े जन काँप उठे थर-थर; 
अपनी विभीषिका को कृतियाँ विलोक कर, 
आह ! आह ! करके सिहर उठ नारी-नर। 
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वचनों की बीजूरी से अविचार अन्धकार 
मिटा क्षण भर को, पर फिर फेला सत्वर, 
मानो क्षण एक को स्वरूप निज पहचान, 
फिर नर निज को yon लगा शी घ्तर । 
२२ 
बालाएँ, Fam, भीति त्रस्ताएँ समुद चलीं, 
देती हिय से असीस उस उपकारी को; 
शत-शत कंठ से कृतज्ञता प्रपूणे बैन 
भेंट में चढ़ाये गये उस दुखहारी को; 
रुद्धप्राण मानवता ने खुल लीं साँसें कुछ 
देख के गणेश से स्वधर्म ब्रतचारी को; 
विधि हुए हृष्टरोम, पद्मनाभ खिल उठे, 
मिला पूर्णं तोष आशुतोष त्रिपुरारी को। 


२३ 
जन अचरज से लगे पूछने कि हैं कौन, 
यह जो सन्देसा दे रहा हे चिर सत्य का ? 
शान्ति दूत कौन यह, आज जो विचरता हे, 
छोड़ मोह निज गृह, दार ओ' अपत्य का ? 
निकला हे प्राणों से करने खिलवाड़ यह, 
भय ही नहीं हे इसे महामृत्यु- नृत्य का; 
जन्तु है अजीव जो कि आज इस होलिका में 
करता मुकाबिला है घोर हिंस कृत्य का ! 


२४ 
यह भी क्या सम्भव है, प्राणान्तक निमिषों में 
कोई आज आके प्राण-त्राण की सुनाये तान ? 
कैसे सम्भव है मृत्यु-उल्का-पात बेला में कि, 
कोई खड़ा रहें नवजीवनःवितान तान ? 
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जीवन के Alt में जब लग जाये आग, 
तब तो यही हे श्रेय--जीवन बने इमशान । 
किन्तु यह पागल, हमीं से देखो कहता हे, 
नर, पहचान निज रूप, अरे, मान, मान | 


\ २५ 

भ्राणघात, घृणा, राग-द्वेष के विकार सब 
मानव-हृदय में जब फूट Ge हैं आज; 
जब कर रही हे विभीषिका कराल नृत्य, 
निबिड़ तिमिर का हैं छाया एकछत्र राज; 
शंकर गणेश तब आया है हमारे बीच, 
प्रलय मिटाने, पूर्ण करने सृजन-काज | 
मानो आत्म-आहुति दे बनाने चला हे यह, 
नव नभ, नयी भूमि, नयी सृष्टि, नव समाज । 


२६ 


यह रुकने का नहीं, यह मानने का नहीं, 
जायेगा यहाँ से यह मुस्लिम बस्ती की ओर; 
जहाँ हैं अनेकों हिन्दू नर, नारी, बाल, वृद्ध, 
संकट में ग्रस्त पा रहे हें कष्ट अति घोर, 
भय है कहीं न होवे अपघात इस पर वहाँ, 
भय हे कहीं. न यह मारा जाये उस ठौर; 
किन्तु कौन रोक-टोक सकता है इसे आज ? 
चलता नहीं हे इसके सम्मुख किसी का Sika 


२७ 


चीरते Fo तीब्रता से नभ मंडल का, 
दहलाते दिशि वधुओं का हिय थर-थर; 
पवन कपात, मन - भवन गुंजाते आये, 
त्राण की पुकार लिये गगन विहारी स्वर। 





ve 
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वे स्वर समाये श्रीगणेश के श्रवण बीच, 
रोमांचित हुए गात, दुग आये भर-भर; 
एक काम होते ही पुकार दूसरे की आयी, 
उसी ओर भूखे प्यासे बढ़ चले नर-वर। 
२८ 
अशरण-शरण चरण चले वेग युक्‍त, 
धीर डग भरते मुस्लिम बस्ती की ओर; 
जहाँ वाळ-वृद्ध नर - नारी थे विपत्ति-पग्रस्त, 
मंडरा रहा था जहाँ संकट विकट घोर; 
निर्भय निपट, नित्य सत्व स्थित चित्त होके, 
शंकर गणेश चले पहुँचने उसी ठौर; 
जिस ठौर बर्बरता, दानवता, पशुता का, 
मिलता ही नहीं था किसी भी दिशा में छोर। 
२९ 
वह क्या अकेले श्री गणेश का ही था प्रयाण ? 
अरे वह तो था मानवता का महाप्रस्थान ! 
वह थी समूची जन संस्कृति की जय-यात्रा, 
पंखहीन की थी वह अन्तरिक्ष में उड़ान ! 
चरण गणेश के नहीं थे वे जो चले थे यों, 
वह तो थी मानवता की प्रगति स्वयं गतिमान; 
आकर समायी थी गणेश जी के चरणों में, 
उस दिन नर की नारायणता शक्तिमान ! 


३० 
मानव परम्परा की अंकित हुई हे रेख, 
शंकर गणेश के अडिग धीर चरणों से। 
एसे ही समाश्रयों से बढ़ेंगे मानव आगे, 
जानेंगे वे अपने को इन्हीं उपकरणों से। 
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जब होंगे निज दुर्भावनाओं से पदाक्रान्त, 
तब नर उठेंगे ऐसे ही उदाहरणों से। 
यही ज्योति रेखा हे जो आयेगी अधीमी नित्य 
होके पार जडता के सघन आवरणों से | 


३१ 
यदि विकराल काळ विस्मृति के धूलि-कण 
बिखरा के चाहेगा मिटाना यह पग रेख, 
तो निज कृतज्ञ इवासउच्छ्वास से उड़ायेगा 
उन रज कणों को मानव का चिर विवेक 
सानवता अपना कर्तव्य कर्म पथ भावी 
निश्चय करेगी यही पग रेख देख-देख । 
उन्नति शिखर पर चढ़ेंगे जन-गण सभी, 
इन्हीं पद चिन्हों पर निज शिर टेक-टेक । 


३२ 
ZIG, मुट्ठी भर अस्थियों के पुंज रूप, 
सकरुण, अनुपम उस तनधारी में 
आ कर समाया था शताब्दियों का SCHAU, 
मानव विकास खिला उस प्रणधारी में; 
अथवा समूचे संशयों को ललकार कर, 
set थी चिर आश उस भयहारी में; 
या कि नर हिय की विशुद्ध नारायणी लीला, 
- लह्रायी मस्त होके उस व्रतचारी में । 


३३ 
वे चले गणेश, भय क्लेश हरने को किवा, 
स्वयं मूर्तिमान हुआ संरक्षण गतिमान ! 
वें चले गणेश, प्राण-कन्दुक को ठुकराते, 
किवा चेल पड़ा स्वयं बलिदान मूर्तिमान? 


x 
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स्मरण दिलाते निज रूप का जनों को चले 
| किवा उठ दौड़ पड़ा सुप्त मानवाभिमान ! 
॥ मानो मुत्यु-दंष्ट्र-लग्न-प्राण-नाश-शासन में 
बन के बिद्रोही उठ धाया स्वयं परित्राण! 
| qe 
| सन्तत गमन, नित्य उत्क्रमण रत जो हैं 
गति ही के लक्षण से नाम जिसका हे जग; 
जिसकी पगडंडी में अंकित पड़े हें कई, 
कोटि-कोटि, लक्ष-छक्ष, गमन निरत पग; 
उठता ही जाता हे जो शंखाकृति रूप सदा, 
ऊध्वे दिशि का जो सदा सूचक रहा हे मग; 
वही जग, वही मग, अधोगति-रत हो तो, 
क्यों न विद्रोह करें लोकोत्तर जनों के डग ? 


३५ 


निर्मम नित्य विद्रोही वे परम्परा पथ के। 

== प्राणान्तक-रूढि - गते - मग्न जग अवलोक, 
eo: नूतन पथ क्यों न रचें निज हिय मथ के? 

मार्ग-भ्रष्ट जगत को किसने दिये हैं बोलो, 
नवल सन्देश अनश्रुत और अकथ के ? 

यह तो विधान हे कि नूतन सँदेस आये, 
चरणों पर चढ़ निःसाधन al विरथ के ! 


| 
| 
= रूढ़ि के विरोधी, गतानुगंति के विरोधी वे, 
| 


3% 
जिनके फटे हे वस्त्र, जिनके न पास शस्त्र 
एक qe जिनका हे दृढ़ आत्म विश्वास; 
झंझावात में भी ज्योति जिनकी अडिगं रहे, 
जिनका समान -रहे नित इवास Hama; 
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TERT, कर्मे-रत, सेवा रत जिनके हे-- 

जीवन के प्रति क्षण, दिन, प्रति वर्ष, मास; 
ऐसे ही जनों से जग-जन सब करते हे, 

नवल विधान के संदेसे की सतत आस | 

३७ 

इसा ओ' दधीचि तुंग गिरि-शिखरों पे चढ़, 

देते हें सन्देश नये जग-जन-गण को; 
इन ऋषि कल्प, देव कल्प आर्ष मुनियों ने, 

ऊर्ध्वं बाहु होके ललकारा हे. मरण को; 
पर ये थे साधारण जनगण से बहुत भिन्न, | 

इनने तो सिद्ध किया इंशावतरण को | 
किन्तु श्री गणेश जन-पंकिति में प्रतिष्ठित हो, 

करने चले हे सिद्ध मानवाचरण को । 

३८ 

कितने हैं मानवेतिहास में प्रमाण एसे, 


उदाहरण कहाँ हें ऐसे दिखलाओ तो ? 
साधारण जन-पंक्ति के ये नर रूप देव, 


शंकर गणेश के-से धीर दिखलाओ तो ? 
कर लो शताब्दियों का इतिहास-मन्थन ait, 


हमें दस बीस नाम ऐसे बतलाओ तो, 
देख लो मिलेंगे नहीं; यदि हो न विश्वास तो - 


प्राणदान-विवरण कुछ ऐसे लिख लाओ तो ! 
३९ 
बहुत मिलेंगे ऐसे जिनने स्वधर्म-हित 


` हेस - हँस निर्भय चढ़ाये हैं अपने प्राण, 
मिलेंगे अनेकानेक एसे भी उदाहरण, 


रण-मध्य जिन्होंने किया है आत्म वलिदान; 


E ४५ 


किन्तु अन्य धर्म ओ” स्वधर्म अवलम्बियों की 
| बर्बरता में भी रहा जो अडिग पुण्यवान, 
| लोक इतिहास में बहुलता हे न ऐसों की, 
ऐसे नर तो हें स्वयं जन - धर्म मूर्तिमान ! 


| Yo 
| संकुचित निज सामाजिक धर्म-धारणा में 
| अवलोकी कट्टरता, aaa, संलग्नता, 
ऐसे धर्म अंचल में बहुधा देखी हे होते - 
आच्छादित स्वाभाविक कायरता, नग्नता । 

किन्तु नित्य धर्म मानवता का जो जान सके, 
। वही कर सकता है भेद-भाव-भग्नता | 
| रूढ़-कूल-बन्ध-मुक्त भावना-सरणि बहे, 
| तभी फैलती हे ऐक्य-भावना-निमग्तता । 
। डर 
हिन्दू-मुस्लिम नामों से जो अभिव्यक्त भेद, 

जनता को आकुंचित करता हे जो विशेष, 
RM के ईंट-पत्थर और ककड़ों की, 
~ परिधि बना के फैलाता हैं जो सीमा का द्वेष, 
भानव के पद से जनों को गिरा देता ही हैं 
। जिस भेद-भावना के स्पशे का जरा-सा लेश, 
ag भेद, वह सीमाऽकुंचित करण भाव 
| पूणे रूप से ही जय कर आये थे गणंश। 





| र; ४२ 

| \ चोर अन्धकार में जगायी आत्म-दीप-बाती, 

| दिशाएँ सँजोयीं, किया आलोकित आसमान ; 
विस्मृत, विकृत जग-मग जग-मग हुआ 

\ भ्रमित समाज को मिला ज्वलन्त दीप-दान ; 
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निर्भय हो मृत्यु पाहुने को दिया आमन्त्रण, 


रख कर हथेली पर अपने अमल प्राण 
अरे इतिहास, वह तो था निज प्राणापेण, 


केवल नहीं था वह भीति-त्रस्त-जन-त्राण 
४३ 
सत्य प्रेरणा की लेखनी से, कृति अक्षरों से, 


आत्म बलिदान रकत मसि से सुहानी यह 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, महाकाल स्वासपूत, 


प्राणापण 


J 


) 


काल-पृष्ठ-अंकित हे अमर कहानी यह; 


बबेरता, दानवता, पशुता के तांडव में 
मानवता की हैँ चिर अमिट निद्यानी यह ; 
सुन पायें इसे यदि अचल शिळाएँ भी तो, 
= कर देगी उनको भी गाथा पानी-पानी यह ! 
SE 
स्मृति-चिक्ल उसका नहीं हे कोई शेष, क्योंकि 
वह तो था निःसाधन अति साधारण जन, 
किसे अवकाश हे कि उसके स्मरण अर्थ, 
व्यर्थ कोई कष्ट करे, हो कर एकाग्र मन? 
ईंटों और पत्थरों के चिह्न ये रहें या न रहें, 
उसको तो स्मृति में रखेंगे नित जन-गण, 
हृदय-हरण, जन-मन-स्मृति-मन्दिरों मे, 
सन्तत प्रतिष्ठित है उसका नाम स्मरण। 
४५ 
बाह्य चिह्लों का क्या? हम क्यों हों यों उतावळे-से ? 
कौन बाहच चिह्न हे दधीचि प्रह्लाद का? 
र कया नहीं हैं लक्षावधि अइम अंकित वे, 
जनों को पतां नहीं है जिनके विवाद का ? 


| 


>, 


७२ किक अ 
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पत्थर-चूना औ' ईट-कंकड़ तो हें प्रतीक 
मानव के अस्थायी-से क्षणिक उन्माद का ! 
अच्छा तो हे कि उसका न बने स्मरण-स्तम्भ, 
मानव हो केवळ प्रतीक उस याद का। 
र ४६ 
जब वधस्थल से अरक्षितों की ठेर आयी 
शीघ्र ही प्रयाण किया उस दिशि वेग-युक्त ; 
जान aa के भी, प्राण तृण-सें समझ कर, 
बहू उठ दौड़ पड़ा ईति-भीति-बन्ध-मुक्त । 
कौन समझेगा उसकी इस आतुरता को? 
सामाजिक मानव तो आज पड़ा हे सुपुप्त ! 
उसके जगाने को गणेश, प्राण-शंख-नाद, 
कर के चला हैं होने अन्तरिक्ष में विलुप्त ! 
YU 
उसके जाने के पहले ही जा चुकी थी वहाँ, 
उसके पुनीत पुण्य-कम्मे-पृष्प की सुगन्ध ; 
मधुर, कृतज्ञ, पौन लहरी जन-वाणी की, 
फेला चुकी थी समोद गन्ध-राग मन्द-मन्द ; 
जन श्रुति, एक छोर से ले कर दूजे तक, 
करने लगी थी गुण-गायन आनन्द कन्द; 
खोलने लगा था धीरे-धीरे निज युग-दुग, 
मानव हृदय का अविश्वासी उलूक अन्ध ! 
४८ 
पहुँचे वहाँ वे; घेरा मुसलमानों ने उन्हे; 
उनमें आबालवृद्ध सभी जन-गण थे; 
देखते ही उन्हें सब ही ने पहचान लिया, 


कि थे वे गणेश जो अशरण-शरण थे। 





Ye प्राणार्पण 


क्षण को कृतज्ञता की बिजली चमक गयी 
__ वहाँ जहाँ घृणा-मेध छा रहे सघन थे 

देख मुस्लिमों का त्राण-कारी एक नेक हिन्दू 
अनेक मुसलमानों के हुए द्रवित मन थे। 


४९ 
“हम हैं बहुत मशकूर आप के जनाब, 
आपने निभायी आज सच्ची इन्सानी आन; 
जा कर बचाये हममजहब हमारे वे, 
आपने बुलन्द की यों सच्ची मजहबी शान; 
खूब मोके से, खूब वक्‍त से आ पहुंचे आप, 
वर्ना मिट जाता उन सबका नामो निशान; 
आपके बगैर सब काम ही बिगड़ जाता”-- 
कहने लगे यों सब बूढ़े और नौजवान। 
Lo 
किसी ने सलाम किया; किसी ने आ चमे हाथ ; 
कोई गले मिला आके सहज सद्भाव A 
कोई रह गया देखते ही खड़ा का खड़ा ओ' 
किसी ने सुनाये कुछ स्नेह-बैन चाव से। 
फटकारा गया लोगों द्वारा वह, गर कभी, 
, किसी ने सुनायी कोई बात कुछ ताव सें। 
फैला कुछ क्षण को यों प्रेम वायू-मंडल में, 
आखिर तो मानव हे मानव, स्वभाव से। 


५१ 
मानव हे मानव तभी तक कि जब तक 
दानवता उसकी उभारी नहीं जाती है; 
तभी तक मानव हैँ मानव कि जंब तक, Sc 
निझेरिणी स्नेह की अबाध बही आती है | 





प्राणार्पण ४९, 


किन्तु उठ आता हे विकारों का बगूछा जब, 
जव वायू निम्नगा बहती मदमाती हैं, 
तो क्षण मे ही संयम-शीलता शताब्दियों की, 
होती लुप्त; चारों ओर बर्बरता छाती हे । 


U 
\ 
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जाके उन्होंने विपत्ति ग्रस्त नर नारियों को, 
प्राण दान दिया; बिदा किया उस थल से। 
कोई सौ-सवासौ नर नारी वे निकल चले, 
हो कर सुरक्षित गणेश आत्मबल से। 
किन्तु सैकड़ों जनों के प्राण-रक्षक का काल 
आ रहा था भर डग निर्मम अचल-से 
वह्‌ अन्तरिक्ष बीच मौन अट्टहास कर, 
देख ही रहा था बाट आज प्रात पल से। 
५३ 
इधर इन्हें तो भेजा हिन्दू बस्ती की तरफ़, 
और उस ओर हुआ हंगामा इक विराट । 
क्रोध-मद-मत्त, हत्या-दत्त-चित्त, रक्तपायी, 
जुट आया सौ-दोसौ मुस्लिम जनों का ठाट । 
उनकी भावना में, कृतियों में और वाणी में, 
हिसा, प्रतिहिसा थी, थी भीति और मारकाट; 
घृणा द्वेष मन में था, कृति में थी बर्बरता, 
रक्‍त में निमज्जित थे मुख, दंष्ट्र, नख, ललाट | 


us 
झुंड आते देख, एक मुस्लिम स्वयंसेवक, 
उन्हें खींच बोला, “अब भागिये तुरन्त .आप; 
खूंख्वारों का हे झुंड यह जो आ रहा हे यहाँ, 
उसमें हरेक पर लगी हे हत्या की छाप”। 


Y 
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प्राणापेण 


अपने को खींच कर भागनेवालों को रोक, 
शंकर गणेश ने बिलोका उन्हें चुपचाप । 
बोळे फिर निज अनुगामी से गम्भीर होके 
खेत छोड़ भागना है कायरता और पाप । 
AR 
“ad कभी भी न पीठ दिखलायी आज तक, 
खेत छोड़ भागूं क्यों, बचाऊं क्यों में निज प्राण ? 
मरना हे एक बार; तब अपने ही हाथों, 
आज फहराऊं में क्यों कायरता का निशान ? 
यदि ये मदान्ध जन मुझे मार डालें भी तो, 
में क्यों करूं अपनी मानवता का अपमान ? 
इन्हें रोक, वचाऊंगा उन्हें जो जाते हें भागे, 
जिनका अभीप्सित हे मुझे आज प्राण त्राण ।” 
५६ 
aaa धर्म की विजय-वेजयन्ती लिये 
फह्राता दशदिशि मानवता का निशान, 
लहराता निज प्राण-पौन से स्वधर्म-ध्वजा, 
घिरा नर संहारकों द्वारा वह महाप्राण; 


“इसको मारो की जब ध्वनि सुन पड़ी कान, 


o 


भाले तने, लाठी उठीं, छुरे भी चमक उठे, 
किन्तु श्री गणेश के हिय में भय-लेश था न। 
uu 


तब आयी उसके श्री मुख पर मुसकान । 


“हा ! यह क्या करते हो ?” बोळे कुछ लोग, किन्तु, 

सुनते क्यों खून के पिपासे लोग वह बात? 
दीन-मद-मात कहो कंसे छोड़ देते उसे, 

काफिर आ लया था जब एक उनके हाथ ? 


हि 
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बोले श्री गणेश धीर अविचल वाणी से यों 

“मारो, यदि मारना हे, करो मुझ पर घात; 

यदि वुझती हो मेरे खून से तुम्हारी प्यास, 
तो में याँ खड़ा हूँ, करो मेरा तुम देह-पात |!” 

ष्ट 

हें! ! करते ही रहे कुछ लोग, इतने में,-- 
भाला भोंक दिया किसी एक नें कमर मे, 

और किसी दूसरे ने, गाजी बनने के लिए, 
दौड़ एक हुमक के लदूठ मारा सर में; 

भहरा के भूमि पर गिर पड़े श्री गणेश, 
देह छोड़ , प्राण उड़ चले नीलाम्बर में ! 


2 
a 


भूमि पे गणेश-देह-पात हुआ, याकि हुआ 
मानवीय धर्म का निपात क्षण भर में ! 
७२ 
। दया माया रोयीं, लोक-रंजन बिलख उठा 
। जब धराशायी हुआ वह चिर धीर श्रेष्ठ; 
अस्वर का छोर कपा; धरित्री सिहर उठी. 
\ जब धरती पर गिरा वह वीर श्रेष्ठ; 
। आल्मोत्सर्य बेदी को प्रपूणं हव्य-भाग मिला 
यज्ञ-भावना की हुई प्राप्त आहुति यथेष्ट 
लेकिन कलंकिती सदा को हुई मानवता, 
जब श्री गणेश का शरीर हो गया अचेष्ट । 
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Zo 
उड़ चले प्राण अन्तरिक्ष में विषाद भरे, 
अपने ही वन्धुओं को क्रूर कृति अवलोक ; 
मृत्यु द्वार खोल, मोल आक चले जीवन का, 
छिटकाते सघन तिमिर में प्रचंडाळोक । 
इति चतुर्थ आहुति । 
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टिप्पणियाँ 


प्रस्तावना 


त्वेष =जलन । दिग्गज वे हाथी जो पृथ्वी को सँभालने के लिए प्रत्येक दिशा में 
स्थित माने जाते हुँ। श्रम्वर=श्राकाश। द्विपद दो पैरों वाले श्रर्थात्‌ मनुष्य । 
रोप-भीति=क्रोव ग्रौर भय। [पृ०२] विधि=्रह्मा। वत्सर वर्ष । करुणायन = 
दयालु । विभीषिका >भय-प्रदर्शन, डरवाने का सावन, भयंकर कांड। [Fo ३] 
अयुत =एक हजार | श्रवनी >पृथ्वी । शोणित =रक्त ।' 


प्रथम आहुति 


[qo ५] कला-विलास कला द्वारा मनोरंजन | अग्नज =वड़ा भाई । श्रेयस्कर = 
कल्याणकारी | पलीता "जलती हुई कपड़े की मोटी बत्ती (तोपें चलाने में प्रयुक्त) 1 
[go ६] शोणित-पायी खून पीनेवाला, हत्यारा । उच्छु खल निरंकुश, स्वेच्छाचारी । 
विलुप्त गायब । श्रभिशप्त =शापित, जिसको अनिष्ट होने के लिए शाप मिला हो। 
अज्जा-लथपथ "चरबी से सनी हुई। शोणित-मज्जित खून में sat हुई। मनु-संतति = 
मनुष्य। (मनु को सब मनुष्यों का पूर्वज माना जाता है।) गरलमयी=विपभरी। 
[go ७] रसूल ईश्वर की ओर से भेजा हुआ दूत । मुसलमान हज़रत मुहम्मद साहब 
को “रसूल” मानते है । परवरदिगार पालन करनेवाला, ईश्वर । रक्‍्त-पिपासु =खून 
के AN, हत्यारे। वीभत्स=घृणा उत्पन्न करनेवाला । भ्रन्तरतर ==न्तरात्मा, मन। 
सुकेशी =सुन्दर केशोंवाली [To ८] शोणित-रंजित=खून से रंगी हुई। वर्तन = 
बर्ताव, व्यवहार | तर्जन "क्रोध करना, डाँटना | धर्षण =श्रनादर, अत्याचार । घर्षण = 
पीसना। दुर्दमनशील =जिसको शान्त करना बहुत कठिन था। उत्सादन <हत्या । 





[39 ९] गाज =विजली । [fo १०] संतत लगातार 1 तदर्थ “उसके लिए। 
निरलस विना भालस के तांडव -नाश का नृत्य। दौरात्म्य=नीचता । कदा कब । 
नख-दंष्ट्रमती =पंजों श्रौर दाढ़ोंवाली | दुर्दान्त -जिसको दबाना कठिन हो, var 
तान्त =नाशकारी । क्रान्तदर्शी =भूत और भविष्य को जानेवाला, ज्ञानी । दावी = 
अधिकारी [To ११] त्रास =भय। ऊर्ध्वगमन = उन्नति | वत्सलता =स्नेह | सुषुप्त = ¿ 
सोयी हुई निम्नगा =नीचे जाने वाली, नीचता की। E | 





द्वितीय श्राहुति 


[go १२] कराल भयानक । काल-व्याल-काला साँप । सुरभित =सुगन्वित । 
रसभीना आनन्द में मग्न । उद्भव = जन्म | मादक =नशा पैदा करनेवाला, हर्षजनक । 
खुमार=नशा। विजयासव=विजय की इाराब। लवण-चोर--नमक-सत्याग्रह के | 
सत्याग्रही महात्मा गाँधी । [यथा माखन-चोर श्रीकृष्ण । | गाँघी-इरविन समझौता-- | 
महात्मा गाँधी और तत्कालीन ब्रिटिश वाइसराय लाड इरविन में यह समझौता ४ मार्च 
१९३१ को दिल्ली में हुआ था। इसके फलस्वरूप सत्याग्रह स्थगित हुआ और लंदन में 
गोलमेज परिषद्‌ की श्रायोजना हुई । सरफरोश -जान देने को तैयार, निडर। [पृ० १३] 
अलमवरदार = झंडा उठाने वाले। पाक "पवित्र 1 कारिन्दाशाही = नौकरशाही । 

[ge १४] ईति-भीति उपद्रव और भय। चपला=विजली। विशति शताब्दि = | 
=बीसवीं सदी बंग=बंगाल। [पृ० १५] सत्वर शीघ्र । तबलीग =धर्मप्रचार । | 
तन्जीम =संगठन | यतीम अनाथ । [पृ० १६] सैन्धव-नमक। इन्दु =चन्द्रमा | 
कामिनियाँ स्त्रियां । डाँडी-समुद्र-तट पर स्थित गुजरात का यह स्थान महात्मा गांधी 

के नमक-सत्याग्रह के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गया है। सत्याग्रह के लिए महात्मा ._ 
गांधी ने इस स्थान की पैदल यात्रा की थी । खड्गघारपथगामी =तलवार की धार के मार्ग 
पर चलनेवाला, कठिन मार्ग पर चलनेवाला। भूलुंठित=जमीन पर लोटता qa, ma 

दीन दक्षा में। तिमिर =भ्नन्धकार । श्राक्रान्त =पराधीन । दिडमूढ़ = भ्रम में पड़ा हुआ | 
अमित =श्रपार | रावी का तट--रावी नदी के तट पर स्थित लाहौर नगर में (अब 
पाकिस्तान में है) सन्‌ १६२६ मे कांग्रेस का अधिवेशन Fo जवाहरलाल नेहरू की प्रध्यक्षता 

में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था । [Fo १७] 

गुबार =मन में संचित दुःख । बरपा खडा । 
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तृतीय आहुति 


[go १९] वामन=वीौता । गुरुता श्रेष्ठता । ध्रुव =ञ्रटल | अच्युत =्रटल | 
प्रतीक =चिन्ह । प्रागितिहास काल =ज्ञात इतिहास से पहले का युग । अत्यंत प्राचीन 
काल | हिसाऽतुरता =हिसा के लिए उतावली । स्वभावजा स्वाभाविक । आत्मजा = 
बेटी । प्रस्तर पत्थर | [Fo २०] प्राक्‌ प्रस्तर युग =पाषाण-युग से पहले का युग । 
सायक वाण । प्रतिपादक उपदेशक । खूँख्वारी खून की प्यास, हिसा की इच्छा। 
खूंरेजी खून बहाना, हिसा करना । ओज "तेज । परन्तप “शत्रुओं को भयभीत करने 
वाली | त्राटक किसी एक स्थान पर दृष्टि को जमाने को हठयोग की क्रिया। मारण = 
मृत्यु-कारक | मोहन =वेसुध कर देनेवाली | [पृ० २१] उन्नत-ग्रीव =ऊंची गर्दन वाला । 
TAT सब तरफ से। लोकोत्तर =श्रसाधारण, अलौकिक । जर्जर च्दुर्बल, (यहाँ पर) 
दुखी । बर्वरता =ग्रसभ्यता | विभीषिका क्रीड़ाऽसक्त =भयंकर खेल में लगा हुआ, हिसा 
में लीन। तूली =चित्र बनाने की कूची । शृगाल =सियार । [go २२] रात्रि-पर्यटन- 
वन्धन-श्राज्ञा = कर्फ्यू AIST | सदनों =घरों | उन्मन =उदास। वक्र =टेढ़ी | मनु-समाज = 
मतुष्य-समाज। [qe २३] ग्रौदार्यं =उदारता। निपट=विलकुल | ग्रताकिक =तर्क 
से रहित श्रनुपात=भाग । हिसा-रत =मार-काट में लगा हुआ । प्रस्फुटित =प्रकटित | 
[103%] क्रमिक =सिलसिलेवार। खचित =खिची हुई । ग्रभीति =निभेयता। स्वभावज = 
स्वाभाविक | मन्वन्तर =लगभग तीन सो युगों का समय एक मन्वन्तर कहलाता है। 
तत्‌ त्वम्‌ असि--वह तू है। यह एक वेद-वाक्य है। इसका अर्थ है कि ईश्वर मनुष्य के 
आत्मा में है। पामर<नीच । उत्सादन =काटना । [Jo २५] अप्रतिम "अनोखी । 
नृशंस =निर्दयी । विपन्न =कण्टग्रस्त । विधि-निषेव <धामिक आज्ञाएँ। क्रान्ति-प्रभंजत = 
विप्लव at ait) [Foe] मुदित =प्रसन्न। क्षय=्नाश। रज-कण=्धूल का 
कण | [To २७] स्वात्म-हनन =आत्म-हत्या । कातर "भयभीत | आतुर =व्याकुल | 
प्राणाय स्वाहा =घ्राणों की बलि। तर्पण=पितरों को श्राद्ध के दिनों में किया 
जाने वाला जलदान | कल्मष =पाप। [Toc] अ्रलख =भ्रदृश्य। अनुभूत्यसमर्थता = 
अनुभव की शून्यता | यमत्रस्त =मृत्यु से भयभीत | याम =पहर। [To २९] तानेकश = 
ताना मारने वाला। उकठ=खराब | भाजन =पात्र 1 [Yo ३०] श्रवण=कान । 
सुपुरातन =बहुत पुराना । जीवनावरण शरीर । पद-परिचालन "कदम उठाना । 
आरत =अआआत्तं, दुखी । [go ३१] घूमायित च्धुऐं से भरा । लय=ताश। नश्वर = 
नष्ट sara | तन्द्रित =भ्रर्घनिद्वित । 
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चतुर्थ श्राहुति 


[पृ० ३२] पुंज =समूह्‌ | ARMA =ग्रात्म-बलिदान की आग। श्रभीति = 
निर्भयता । प्रणत = झुका । कृशतन = दुर्बल शरीर । नँश-भय= रात का भय। 
धूप =अ्गरवत्ती। चरणांकन =पगचिन्ह। भूतलांकित =जमीन पर बने हुए। ग्रंकमान = 
गोद में स्थित। [go ३३] ATI =सम्पू्णं। निर्वेद =शान्ति। जन गण हिताय =जनता 
की भलाई के लिए । नियत नियुक्‍त । हताहत =घायल । परुष कठोर | Taga = 
उपेक्षा। [go ३४] दानवाचरण =राक्षसी काम। ग्रसि-पथ =तलवार की धार FT ANT 
मुष्टिका >मुट्ठी। लोकसंग्रह =जनता का पथ-प्रदर्शन। कुतकं =गलत बहस। मम =मेरा। 
पाद=पैर। [go ३६] । सारी =शतरंज के जैसा एक खेल। रंच जरा । आ्राचमन = 
पुजा के समय ग्रंजलि से जल पीना। [19 ३७] ताव "शक्ति | वितर्क =गलत बहस । 
प्राण-दा =जीवन देनेवाली | दन्द्र-रणजित्‌ राग और द्वेष के युद्ध को जीतनेवाले । 
[No ३८] मन-मीन =मन रूपी मछली | हियसर=हूदय रूपी तालाब । घटिका = 
घड़ी, २४ मिनट का समय। पेखो =देखो। [पु ०३९] समुद =प्रसन्न। रुद्धप्राण=मरती 
gal हृष्टरोम=ग्रति प्रसन्न । पद्मनाभ विष्णु । तोप =सन्तोष । आशुतोष =शी घ्र 
प्रसन्न होने वाले, शिवजी । त्रिपुरारी =तीत श्रसुरों द्वारा वसाये हुए तीन नगरों (त्रिपुर) 
का विनाश करनेवाले, शिवजी। दार=पत्नी । अपत्य =सन्तान । उल्का-पात =तारा 
टूटना । वितान =चेंदोवा | [go ४०] श्रेय=कल्याण । निबिड़>घोर । [go ४१] 
सत्व SAAT । महाप्रस्थान = (यहाँ पर) विशेष यात्रा । मृत्यु । अअन्तरिक्षआ्काश । 
समाश्रय सहारा | [Yo ४२] उत्क्रमण=उन्तति । कन्दुक =गेंद । [go ४३] 
रूढ़ि =ग्रन्धविश्वास | ग्रनश्चुत =जो कभी सुना नहीं गया । ग्रकथ -जो कभी कहा नहीं. 
गया, या कहा न जा सके। विरथ=रथ-हीन, पैदल | [go ४४] तुंग =ऊ॑चा । 
कल्प = (यहाँ पर) समान, तुल्य। (एक हजार महायुग के समय को भी कल्प कहते हैं ।) 
[qo ४५] सरणि=सरिता । ग्राकुंचित संकुचित । [go ४६] पाहुना =ग्रतिथि । 
अमल =पवित्र । दिक्कालाद्यनवच्छिन्न =देश-काल की सीमा से रहित । महाकाल- 
इवासपूत =ईश्वर के श्‍वास से पवित्र। लक्षावधि=लाखों। अहम =पत्यर। [Fo ४८] 
मशकूर कृतज्ञ | हममज़हब AH को माननेवाले | वुलन्द ऊंची । [to ४९] 
बगूला =ववंडर | [Fo ५०] निशान=झंडा। श्रभीप्सित =्भीष्ट । वैजयन्ती = 
झंडा। [पु० ५१] गाज़ी =धामिक वीर पुरुष। निपात =पतन, गिरना । लोक-रंजन = 
जन-कल्याण | हव्यं-भाग =यज्ञ में चढ़ाई जानेवाली श्राहुति । 
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mm 790 Yo Ways” wal शकीन? 
ARE सनू ३८९८ Fo मृत्यु AT १६६० Fo 
साहित्य-सूजन, पत्रकारिता भ्रोर स्वाधीनता श्रान्दोलन के चेत्र में 
“नवीन! जी ने जो कुछ किया उसकी मिसाल पाना मुश्किल है । 
मध्य-भारत में शाजापुर Se भ्याना गाँव में त्यन्त निर्धन 
परिवार में जन्म हुआ । दस वर्ष की भ्रवस्था से ही साहित्य और पत्र- 
कारिता की AMT भ्राकषण का MILA हुआ | कानपुर पहुँच कर स्व० गणेश 


शंकर विद्यार्थी को स्नेह-छाया में, कॉलेज की पढ़ाई, पत्रकारिता AR 


स्वाधीनता श्रांदोलन की दिशाओं में क्रमशः भ्रग्रसर हुए । सन्‌ १६२१ से 
१६४६ तक कानपुर श्रौर जेलखानों के बीच जीवन बीता । ज्यादातर 
कविताएं जेलखानों में ही लिखी । सन्‌ १६४७ से सन्‌ १६६० तक दिल्ली 
प्रवास तथा लोक सभा और राज्य सभा को. सदस्यता की । भ्रनेक 
'कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं भ्रौर उनके जीवन काल में जो प्रकाशित 
. नहीं हो सकीं ऐसी बहुसंख्यक कृतियों का प्रकाशन भ्रब होने जा रहा है । 
कवि के रूप में, पत्रकार भ्रोर गद्यकार के रूप में, स्वातंत्र्य संग्राम के एक 
सेनानी के रूप में, ML सबसे बढ़कर भ्रत्यन्त सहृदय AR पर दुःख कातर 
व्यक्तित्व - के स्वामी के रूप में/ नवीन! जी की स्मृति का भ्रालोक बहुत 
` दिनों तक ग्रविकल रूप से प्रकाशित रहेगा । 
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